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जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

नियम 
( पनन पक्ष ) 

अध्याय-- -- 1 
अधूिसूचना 

साधारण 
नई दिल्ली, 27 जन , 1995 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : 
सा . का . नि . 523( अ ) . ---ककत्ता पनन नियमों के 
कतिपय प्रारूप नियम भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 की 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पतन 
धारा 6 की उपधारा ( 2 ) की अपेक्षानुसार , भारत सरकार के 

नियम , 1994 है । 
जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पतन पक्ष ) की अधिसूचना 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 
म . सा . का . ने . 306 ( अ ) तारीख 9- 3094 के अधीन 

2. प्रारम्भ : 
भारत के राजपत्र भाग 2 , खंड 3, उपखंड ( 1 ) में प्रकाशित 

ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को 
किए गए थे जिनमें ऐमें मभी व्यक्तियों मे , जिनके उनसे 

होंगे । 
प्रभावित होने की संभावना थी , उम तारीख से , जिपको भारत 
के उस राजपत्र की प्रतियां, जिनमें अधिसूचना प्रकाशित की 3. परिभाषाएं : 
गई थी , जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , तालीम दिन 

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित 
की समाप्ति से पूर्व प्राक्षेप और सुझाव मांगे गए थे । 

न हो , 
2. और उक्त राजपत्र जनता को 28 जुलाई, 1994 

( 1 ) कलकत्ता पटसन के संबंध में " बोर्ड से महा 
को उपलब्ध करा दिया गया था । 

पटसन त्यास अधिनियम , 1963 के अधीन ययागठित कलकत्ता 
3. और उपयुक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व जनता पटसन का न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है । 
में प्राप्त सुझावों , मंशोधनों पर सम्यक् रूप में विचार कर 

( 2 ) " मोका " से हर प्रकार का छोटा यान अभिप्रेत 
लिया गया है । 

है चाहे वह किसी भी नाम से वर्णित हो , जो यंत्र चालित 
4 . अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की नहीं है और जिसका उपयोग यात्रियों और स्थोरा के परिवहन 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के सिर किया जाता है तथा इसके अन्तर्गत इसके साथ खींची 
करते हा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-- - 

जा रही पालटन भी है । 
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( 3 ) " मोका सर्वेक्षक " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है ( 14 ) " सूखा डाक से नेताजी सुभाष डाक में दो सुम्बे 
जिसे अधीक्षक , नोका रजिस्ट्रीकरण के पर्यवेक्षण के अधीन डाक और खिदिरपुर डाक में तीन सूखे डॉक अभिप्रेत हैं । 
ऐसी नोकामों के सर्वेक्षण का भासाधन ग्रहण करने के लिए 

( 15 ) " "परी स्टीमर " में हर अर्थन का अन्तरदेसीय 
न्यासियों द्वारा नियुक्त किया गया है जिसके रजिस्ट्रीकरण 

जलयान अभिप्रेत है जो पत्तन के भीतर या नामतः भीतर 
और अनुज्ञापन की अपेक्षा है । . 

निर्यास मार्ग पर नियमति रूप मे चलता है । 
( 4 ) "स्थोरा नोका " से ऐसी नोका अभिप्रेत है जो सामान्य 

( 16 ) "फ्लैट " से डेकयुक्त नोका अभिप्रेत है जो केवल 
तथा सभी प्रकार की सगन या स्वविसमक्ष संपत्ति का , जिनके 

अन्तर्देशीय जलयान द्वारा खींचा जा सकता है । 
अन्तर्गत पशु भी है, वहन करती है । 

( 17 ) “ प्ररूप " से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अदि प्रेत 
( 5 ) " अध्यक्ष " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है और 
इसके अन्तर्गत महापटसन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 

( 18 ) “ महा प्रबन्धक ( प्रचालन ) " से उपाध्यक्ष हल्दिया 
14 के अधीन उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त 

के नियंत्रणाधीन हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स का ऐमा अधिकारी 
व्यक्ति भी है । 

अभिप्रेत है जिसके पास अन्य बातों के साथ - साथ हल्दिया में 
( 6 ) "मुख्य योनिक इंजीनियर " से अन्य बातों के साथ 

नो प्रचालन खण्ड के प्रचालन का समय भारसाधन है । 
साथ डाकों का भारसाधन ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार 

( 19 ) कलकमा पाने वाले जलयानों की बाबत 
द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है । 

" बन्दरगाह मे पॉपमाड़ा बम्धे में प्रागे का क्षेत्र अभिप्रेत 
( 7 ) " अंधेरा " से सूयस्मि के आधा घंटा पश्चात् 

है जिसके अन्तर्गत नेताजी सुभाष डाक खिदिर पुरः डाक 
अभिप्रेत है । 

नदी के सभी नारग और लंगर डालना है । बज- बज गारिंग 
( 8) “ पो फटना " मे सूर्योदय के आधा घंटा पूर्व अभिप्रेत जाने वाले जलयानों वहां से निकलने वाले अलयानों के लिए 

बज - बज रोग तथा बज बज गरिग भी बन्दरगाह क्षेत्र के 
( 9 ) " उपाध्यक्ष " कलकत्सा " से बोर्ड का उपाध्यक्ष 

अन्तर्गत प्राएंगे । 
अभिप्रेत है जिसके पास अध्यक्ष कलकत्ता पटसन न्यास के 

हल्विया आने वाले जलवानों की बाबत " वन्दरगाह में 
नियंत्रणाधीन कलकत्ता डॉक प्रणाली का भारसाधन है और हल्दी नदी और हगली नदी के संगम मे लेकर अलारी मीनार 
इसके अन्तर्गत माहा पटसन न्यास अधिनियम , 1963 की तक नदी के फैलाव का भाग अभिप्रेत है जिसमें हल्दिया 
धारा 14 के अधीन उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किनाग तथा नयापरा किनारा और हदिया डाक भी है । 
नियुक्त व्यक्ति भी है । 

( 20 ) " वन्दरगाह मास्टर ( गमन ) में ऐना अधि 
( 10 ) " उपाध्यक्ष हल्दिया " से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत कारी अभिप्रेत है जो पांगता बम्बे मागे के सभी जल 
है जिसके पास अध्यक्ष कलकत्ता पटसन न्यास के नियंत्रणाधीन यानों /यानों के बघिम , मरिग और मंचयन का भारमाधक 
हल्दिया डाक काम्पलैक्म का भारमाधन है और उसके अन्तर्गत 

है और इसके अन्तर्गत हल्दिया बर्थ और जेटी को छोड़कर 
महा पटसन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 14 के अधीन कलकत्ता पत्तन के भीतर नेता जी सुभाष डॉक खिदिरपूर 
उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियक्त व्यक्ति भी है । 

डाक और सभी मुरिग हैं । 
( 11 ) "निदेशक नो विभाग " मे कलकत्ता पटसन और 

( 21 ) " बन्दरगान मास्टर ( नदी ) में वह अधिकारी 
पटसन पहुंचाने वाले ऐसे नामों के लिए केन्द्रीय सरकार 

अभिप्रेत है ओ लोमर कालेज में बोया और सैण्ड हैडम 
वारा नियुक्त नो विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 

के बीच सभी पायलटेज संचयन का भारसाधक है । 
भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 के अधीन कृत्यों का प्रयोग 

( 22 ) , होवर काट हाय ट्रोफा यस / सी - लेन " में विशेष 
का निर्वाहन करने के लिए उसके प्राधिकार के अधीन कार्य रूप से निमित विद्युत चालित यान अभिप्रेत है जो पानी की 
करने वाला कोई अन्य अधिकारी भी है । 

सतह पर से उठ कर चलता है अथवा पानी पर पिमलता 
( 12 ) " डॉक " से विदरपुर डाक , नाताजी सुभाष डाक , 

छुपा आगे बढ़ता है । 
मार्डनरीच जेटी , हल्दिया आयल जेटी , हल्दिया डाक पीर 

( 23 ) " अन्तर्दशाय गलयान " ग गेला बाई अन्तर्देशीय 
उससे अनुलग्न मभी भूमि , मार्ग, पाट बर्थ शैड , भण्डाकार, जलयान अभिप्रेत है जो अन्तर्देशीय बाम्प जलयान अधि 
रेल संकर्म भोर अन्य सीजें अभिप्रेत है । 

नियम , 1917 के उपबंधों के अधीन है । 
( 13) " डाक मास्टर " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है 

( 24 ) " प्रबंधक ( नो प्रजालन ) से ऐमा अधिकारी 
जिसे बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन के पर्यवेक्षक के अधीन हल्दिया अभिप्रेत है जो हल्दिया में तैनात महा प्रबंधक ( प्रचालन ) 
डाक तथा हल्दिया प्रांचल जेटीज को छोड़कर डाकों के अन्दर के नियंत्रणाधीन है और जो हल्दिना 217 के भीतर पातों के. 
पाने या जाने वाले सभी जलयानों के घाट पर लगाने वाले संचलन , हल्दिया डॉक के भीतर अान/ बाहर जाने में लिए 

और लंगर डालने का भारसाधन ग्रहण करने के लिए न्यासियों पोतों की प्रामागाही तथा अन्य समद्री कार्यों का भारमाधक 
द्वारा नियक्त किया गया है । 

है । 
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( 25 ) "माझी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किमी 

( 371) " न्यासियों " से कलकत्ता पत्तन बोर्ड के सदस्य 
नौका / फ्लैट का भारमाधक है । 

अभिप्रेत हैं । 


( 26 ) जब " मास्टर " शब्द का प्रयोग किसी जलपान 
के संबंध में किया जाता है तब उससे पायलट से भिन्न 

सा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस जलयान का भार 
माधक है या उस पर नियंत्रण रखना है । 


( 38) “ जलयान " के अन्तर्गत सी -प्लान हाइड्रोफायल / 
दायरक्राफ्ट से भिन्न प्रत्येक वर्धन का वाटर क्राफ्ट भी है 
जिसका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है. मा 
जो उस काम में उपयोग किए जाने के लिए उपयुका है । 

( 39 ) “कार्यरत जलयान से ऐसा जलयान भप्रेत 
है जो लेंगर पर या समुद्र तट या एग्राउंड से बंधा हमा नहीं 


( 27 ) “ बाध्य जलसरणी से हुगली नदी का यह 
हिस्सा अभिप्रेत है जो समुद्रगामो जलयानो/ सी -प्लेन हाइड्रो 
फायल द्वारा समय- समय पर प्रयोग किया मासा तथा 
बाध्य हिडनों और बोया द्वारा परिभाषित है । 


( 28 ) "यात्री नौका ” से ऐमी नौका अभिप्रेत है जो 
सामान्यतया मांझी या भारसाधक नामित तथा कर्मावल के 
अतिरिका अन्य व्यक्तियों का वहन करती है । 


( 29 ) " पाइलट " स यह व्यक्ति अभिप्रेत है जो जल 
यान को चलाने के लिए तत्समय प्राधिकृत किया गया है । 


( 30 ) “ पत्सन से कलकत्ता पतन तथा उस तक पहुंचती 
माध्य नदिया और जलसरणिया अभिप्रेत है, यहां भारतीय 
पत्तन अधिनियम , 1908 तत्समय प्रवृत्त है । 

( 31 ) " समुद्रगामी जलयान " से ऐसे हर वर्णन का 
जलयान अभिप्रेत है जिसका प्रयोग समुद्र नौवहन में किया 
जाता है या भिमे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुद्रगामी अधि 
सूचित किया गया है । 

( 32) " छोटा यान से ऐसे हर वर्णन का जलयान 
अभिप्रेत है जो समुद्रगामी जलयान या अन्तर्देशीय जलयान 
नहीं है , जिसका प्रयोग जलमार्ग द्वारा मानव या संपत्ति के 
परिवहन के लिए किया जाता है । 

( 33) " अधीक्षक, नौका रजिस्ट्रीकरण " से ऐसा 
अधिकारी अभिप्रेत है जिसे निदेशक नौ विभाग पर्यवेक्षण 
के अधीन ऐसी सभी नौकाओं फ्लटों के जो पत्तन के भीतर 
या भागतः भीतर चलने वाले अन्तर्देशीय जलयान नहीं है, 
रजिस्ट्रीकरण , अनुज्ञापन , सर्वेक्षण तथा सभी अन्य सहबद्ध 
क्रियाकलापों का भारसाधक ग्रहण करने के लिए नियुक्त 
किया गया है । 


लागू होना : 

3. ये नियम , जब तक कि अन्यया उल्लिखित न हो 
कलकत्ता पतन के भीतर लागू होंगे । 

समुद्रगामी जलयानों से संबंधित इन नियमों के उपबंध 
सी -प्लेन हाइड्रोफाइल पर भी लागू होंगे किन्तु जहां उनके 
विशेष सनिर्माण के कारण सी -प्लेन /हाइड्रोफाइल के लिए 
प्रकाश तथा प्राकार से संबंधित शतों का पूर्ण रूप से पालन 
करना संभव नहीं है वहां जहां तक परिस्थितियां अनुशास 
करें इनका पालन किया जाएगा । इन नियमों की किसी बात 
से निम्नलिखित उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा : 
( 1 ) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 ( 1934 का 30 ) के 

अधीम नियम । 
( 2) बाध्य जल पथ बाधा अधिनियम, 1881 ( 1881 

का 18) के अधीन बनाए गए नियम । 
( 3 ) अन्तर्देशीय घाम्प जलयान अधिनियम, 1917 

( 1917 का 1 ) के प्रवीन बनाए गए कोई 

नियम । 
( 4 ) हावड़ा मेतु अधिनियम , 1926 ( 1926 का 

बंगाल अधिनियम , 4 ) के अधीन बनाई गई 
कोई विधियां विनियम/नियम । 
महा पतन न्यास अधिनियम , 1963 ( 191 : 
का 38) के अधीन वनाई गई कोई उपविधियां 
विनियम । 


( 3 .1 ) " अधीक्षक , सूखा डॉक से ऐसा अधिकारी 
अभिप्रेत है जिसे सूखे डॉकों का भार ग्रहण करने के लिए 
नियुक्त किया गया है । 


( 6 ) पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1980 ( 1986 

का 29 ) के अधीन बनाए गए नियम /विधिया । 


अध्याय 


( 35 ) "टन से फ्लैट या नीकानों के अनुसापन और 
विनियमन के नियमों के सिवाय यहां टन से नियमन 71 के 
उपबंधों द्वारा यथा आधारित टन अभिप्रेत है , भारतीय 
पोतों के टनभार के माप को विनियमित करने के लिए तत्समय 
प्रवृत्त नियमों द्वारा अवधारित या प्रवधारा या अभिप्रेत है । 


समुद्रगामी जलयानों के लिए नियम 

4. संचलन पर निर्यपन 1 समुद्र में टकराव से बचाव: - - 
... ( 1 ) निदेशक , नौ विभाग या यातायात प्रबंधक या बन्दर 

गाह ( परतन ) या महा प्रबंधक ( प्रचालन ) या प्रबधक नौ 
( प्रचालन ) द्वारा आदेश किए जाने पर सभी जलयान पत्तन 
के किसी वर्थ, मूरिंग या एकारेज से या की ओर हट जाएंगे । 
परन्तु यह सब जब कि मान हाउस बिन्दु में नीचे सभी 


( 36 ) “ यातायात प्रबंधक " से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत 
है जिसे यातायात विभाग का भारसाधक ग्रहण करने के 
लिए केन्द्रीय मरकार द्वारा नियुक्त किया गया है । 
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---- - - - - ----- - - -- --- -- - - - 
समुद्रगामी जलयान निदेशक , नौ विभाग या यातायात प्रबंधक 

7. अंगों का प्रयोग । लंग का प्रयोग : - - ( 1 ) प्रत्येक 
या बन्दगाह मास्टर ( नदी ) के आदेश पर ही नदी पर भागे समुद्रगामी जलयान जो पत्तन के अन्दर या नदी की बाध्य 
या पीछे की ओर जाएंगे । । 

जलसरणियों में संचालित होना चाहता है उम प्रयोजनार्थ के 
( 2 ) हुगली नदी नौ यात्रा करने वाले सभी जलयान 

ऐसे टंग का प्रयोग करेगा जो बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) , बन्दर 
समुद्र में टकराव से बचने के लिए ऐसे अंतराष्ट्रीय नियमों 

गाह मास्टर ( नदी ) या प्रबन्धक ( नौ प्रचालन ) या भारसाधक 
द्वारा जो हुगली नदी में नौ यात्रा करने के लिए न्यासियों 

पाइलट की राय में उमकी सुरक्षा के लिए यावश्यक हों । 
बारा विहित स्थानीय नियमों के अनुसार उपांतरित या 

( 2 ) गार्डनरीच बिन्दु पर किसी जलयान का भार 
जोड़े गए हों , नामित होंगे । 

ग्रहण करने से पूर्व पाइलट अपना यह समाधान कर लगा 
( 3 ) उप नियम ( 2 ) में वर्णित नियमों की प्रतिलिपि कि प्रयोग में लाने वाले दो बार लंगर उपयोग के लिए 
के लिए कोई भी पोस स्वामी बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) तैयार हैं तथा तीसरा लंगर डेक पर इस स्थिति में है कि 
था बन्दरगाह मास्टर ( नदी ) को आवेदन कर सकेगा । श्रावश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग में लाया जा सकता है । 
5. बर्थ और मूरिंग की विनियमन पाइलट अथवा अन्य 

पाइलट अपना यह भी समाधान कर लगा कि प्रत्येक बाबर 
प्राधिकृत अधिकारी के बिना संकलन पर निर्बन्धन : --- ( 1 ) 

लंगर में पर्याप्त केनल लगा हुआ है । 
सभी समुद्रगामी जलयान यासायात प्रबंधक निदेशक नौ 

8. जलयानों की शक्ति : - - किसी भूरिंग या डॉक या जेट्टी 
विभाग , बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) या प्रबंधक ( नौ प्रचालन ) . 

बर्थ में अपनी शक्ति से प्रयोग करने या उमे छोड़ने वाले प्रत्येक 
द्वारा निर्धारित अर्थ या मूरिंग अथवा निर्धारित स्थान ग्रहण 

समुद्रगामी जलयान का मास्टर, आवश्यकतानुमार प्रागे जोन 
निर्धारित करेंगे तथा किसी बर्थ, मूरिंग या स्थान से किसी 

के लिए इंजनों को पूर्ण गति से कार्य करने के लिए पर्याप्त 
अन्य बर्थ, मूरिंग या स्थान पर पत्तन के सम्यक रूप से प्राधि 

शक्ति के रखाव के लिए जिम्मेवार हागा । 
कृत किसी अधिकारी के निर्देश तथा भारसाधन में ही पाएंगे । 

( 2 ) कोई भी समुद्रगामी जलयान पाइलट या बचिंग ___ 9. मूरिंग का प्रयोग : - - निवेशक , नौ विभाग या बन्दरगाह 
मास्टर या सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को फलक पर मास्टर ( पत्तन ) या प्रबंधक ( नौ प्रचालन ) का अनुज्ञा के 
लिए बिना तब तक डॉक के अंदर या बाहर या उसके भीतर बिना कोई भी समुद्रगामी जलयान स्थिर मा वतने किसी 
अथवा एक से दूसरे जेट्टी/वर्थ मूरिंग /एंकारंज पर नहीं जाएगा मूरिंग का प्रयोग नहीं करेगा । 
जब तक भारतीय पत्तन अधिनियम , 1908 की धारा 31 
के उपबंधों के अधीन अभिमक्ति नहीं दे दी जाती है । 

____ 10. झूलते मूरिंग पर जनपान : - - सूलते मूरिंग पर . 
( 3 ) मूरिंग करने या मूरिंग खोलने , उसे चलाने या 

प्रत्येक समुद्रगामी जलयान को 15 जून से लेकर 31 . अक्तूबर 
हटाने के प्रयोजन के लिए या उसकी स्थिति को विनियमित 

तक अपने बोअर चेन के अतिरिक्त मरिंग के रिंग के साथ 
करने या उसके उपस्कर या गियर को समायोजित करने , 

एक अच्छे हाजर के किनारे में भी बांबना होगा । 
उसके स्थोरा के लदान या उतारने के लिए उसकी सुरक्षा तथा 

11. वो पर लंगर : -- रास्ते में या धारा में रहते समय 
ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए जलयान का मास्टर अथवा 

या मूरिंग से लगा हुआ प्रत्येक ममुद्रगामी जलयान कम मे 
स्वामी पत्तन के सम्यक् रूप के प्राधिकृत अधिकारी के सभी 
विधि पूर्ण निदेशों का पालन करेगा तथा उनके साथ पूर्ण 

कम वो पर एक लंगर डाले रहेगा जिस पर एक केवल मुड़ा हुआ 

होगा मिसे अलग सूचना पर भी छोड़ा जा सके । 
सहयोग से कार्य करेगा । 
6. सहायता के लिए आवेदन । मलयान की विशिष्टियां 

12. जलयानो का मूरिंग करना : - - कोई गति किसी 
देना : - ( 1 ) डाक या मूरिंग से समुद्रगामी जलयानों को खींचने भी ममुद्रगामी जलयान का रिंग निदेशक नो विभाग या 
या अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए सभी आवेदन 

बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) या प्रबंधक ( नी प्रचालन ) द्वारा 
घ्यक्तिगत रूप से या विहित प्ररूप से बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) विहित रीति में ही करेगा अन्यथा वही या अत्यधिक खिचाव 
या प्रबंधक ( नौ प्रचालन ) को किए जाएंगे । नदी मार्ग के करने या अपनी मूरिंग पर अत्यधिक ढीला होने के बचाव 
लिए बन्दरगाह मास्टर ( नदी ) को अलग से प्रावेदन बकिंग 

के प्रयोजन के सिवाय या ऐसे अधिकारियों की अनशा के बिना 
की जाएगी । 

किसी भी समुद्रगामी जलयान की मूरिंग को परिवर्तन नहीं 
( 2 ) समुद्र- गामी जलयानों को डॉक में लाने या जेट्टी करेगा । 
के साथ लगाने से पूर्ण , मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता 
जलयान के विस्तार, डाफ्ट टन भार और उपकरण के विशेष 

13. लंगर डालने पर प्रतिबंध :-- - जब तक कोई पाइलट या 
लक्षण या संनिर्माण संबंधी पूर्ण विशिष्टियां विहित प्ररूप में बन्दरगाह पाइलट जलयान के फलक पर न हो तब तक कोई भी 
यातायात प्रबंधक या बन्दरगाह मास्टर ( पत्लन ) या प्रबंधक समुद्रगामी जलयान , निदेशक, नौ -विभाग या बन्दरगाह मास्टर 
( नौ प्रचालन ) या पत्तन के किसी अन्य सगयक् रूप से ( पत्तन ) या बन्दरगाह मास्टर ( नदी ) या प्रबंधक ( नो प्रवासा ) 
प्राधिकृत अधिकारी को देगा । 

के प्राधिकार के बिना पत्तन में लंगर नहीं डालेगा । 


[ भाग ! - 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र , असाधारण 


. 


19. जलयानों के लिए : - -नियम 21, 22, 23, 24 मौर 
उपबंधों के अधीन रहते हए पन्तन के सभी समद्रगामी जग्लयानों 
के फलक पर अपनी गुरक्षा या सामान्य संचलन और किसी 
आधात स्थिति के लिए किसी आवश्यक कार्य को करने 
के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मीदल होंगे । 


14. बोर टाइड के लिए सावधानियां : - - जब बोर टाइट 
प्राने की संभावना हो तब धारा के मरिंग में लगा प्रत्येक ममुद्र 
गामी जलयान : 
( क ) वह अपने श्रेष्ठ हाजिर को फ्लड मूरिंग या मूरिंग 

के निकट अपनी जंजीर में बांध देना और पर्याप्त 
खिंचाव सहित उसे कस देना जिसमे बोर आने 

पर जंजीर तथा बिट्स को झटका न लगे । 
(ग ) निदेशक , नौ विभाग या बन्दरगाह मास्टर ( पलन ) 

की आवश्यकतानुसार और ऐंकर रिंग का कार्य 

ले लेगा । 
( ग ) आपातकाल में तत्काल प्रयोग के लिए उसके मुख्य 

इंजन अभिचालन गीयर , बेलज -चरखा नया विन्ध 

में हमेशा विद्युत प्रवाह तैयार रखेगा । 
( घ ) बोर टाइड के बढ़ने की संभावना पर कोई भी 

व्यक्ति पानटन पर प्राएगा और न ही वहां 
ठहरेगा । 


20. दोहरी बैंकिंग : - - सभी समुद्रगामी जलयान जो 
डाक में बर्ध किए हुए है चाहे वह क्यों बर्थ के बगल में हो 
खोया में , अल ; सूचना पर भी अपने मगल में दूसरे 
जलयानों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

जनयानों की सुरक्षा के लिए बर्थ में पहले से स्थिर जल 
यान आते हुए जलयान के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध 
करवाएगा । 

21. न्यूनतम वर्मीदल के लिए अनुप्ति : - - अब भी कोई 
समुद्रगामी जलयान किसी बर्थ या मूरिंग पर ठहरा हो जो 
उस विशेष रूप से उसी प्रयोजन के लिए आबंटित किया गया 
हो , तब न्यासियों के लिए अनुसूची साक्षर से के प्ररूप "क " 
में निर्धारित अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना विधिपूर्ण 
होगा जिससे जलयानी को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट न्यूनतम 
कर्मीदल सहित बर्य चा मूरिंग में जलयानों को ठहरने के 
लिए प्राधिकृत किया जा सके । 


15, पानटन को बगल में जलयानों का न रहना - - माल को 
बढाने और उतारने या यात्रियों के अरोहण या अबरोहण के 
प्रयोजन के सिवाय कोई भी जलयान पामदन के बगल में नहीं 
रहेगा । 


ii . इंसान की जांच . - - कोई भी समुद्रगामी जलयान जो डा 
के मरिण में है या धारा में या डॉक बर्थ में रुका है वह अपने 
नजदीकी सभः नौकाओं को पर्याप्त चेतावनी दिए 
बिना वोदक नही घुमाएगा और जब तक कि पाइलट या । 
बरिग मास्टर इंजन की जांच के दौरान फलक पर म हो 
मोदक को प्रत्येक दिशा में प्रति धीमी गति पर थोड़े समय 
के लिए चलाया जा सकता है । पाइलट या बर्थिग मास्टर 
के निर्देशों के अधीन के सिवाय बहुत अल्प अवधि के लिए 
की गई बेड़े की जांच अति धीमी गति से अधिक पर नहीं 
की जाएगी । 


17. इंजन को विखंडित करना : - - निदेशक , यो विभाग 
या बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) या यातायात प्रबंधक या 
प्रबंधक ( नौ प्रचालन ) की अनुशा के बिना कोई भी समुद्र 
गामी जलयान अपने इंजन को बिलंडिस नहीं करेगा और 
न ही स्वयं को संचलन के अयोग्य करेगा । 


22. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण : --- अनुसूची के प्ररूप 
" ख " में , प्ररूप " क की उपरोक्न अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करना 
भी अध्यक्ष के लिए विधिपूर्ण होगा और ऐसे प्रतिसंहरण 
के पश्चात जो ऐसे जलयान के किसी सहज दृश्य मांग पर 
उसकी प्रति चिपका कर किया जाएगा , नियम 19 के उपबंध 
पैसे ही लागू होंगे मानों ऐसी कोई अनुज्ञप्ति कभी प्रदान ही 
न की गई हो । 
___ 23. कर्मीदल के बिना ठहरने की अनुप्ति : -~-जब भी 
अध्यक्ष को यह प्रतित हो कि कोई संकरी खाड़ी , नवी या 
डॉक इस प्रकार स्थित है कि कर्मीदल के बिना समुद्रगामी 
जलयान पत्तन के किसी भाग में किसी जलयान को क्षति 
पहुंचाए बिना उस सकरी खाड़ी , नवी या डॉक में तैरता 
हमा रह सकता है तो अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि 
वह अनुसूची के प्ररूप " ख " में नियम 19 के उपयंत्रों से 
ऐसे किसी जलयान को छूट देते हुए अनुज्ञप्ति जारी कर सकता 
है और यदि वह ठीक समझे तो पूर्वोक्त अनुशाप्ति को 
प्रतिमहृत कर सकता है या समय -समय पर उसका संशोधन 
कर सकता है । 

24. धूम्रपान : - - कोई भी व्यक्ति समुद्रगामी जलयान के 
एक के बीच या किसी बन्द जगह पर जहां भंडार , स्थोरा 
या ज्वलनशील पदार्थ रखा हो , धूम्रपान नहीं करना और 
न ही किसी भी प्रकार वली ग्राम का प्रयोग करेगा । 

25. प्रकाश :-- -निदेशक , नौ विभाग या महाप्रबंधक 
( प्रचालन ) की अनुज्ञा के बिना कोई भी समुद्रगामी जलयान 
विद्युत प्रकाश में भिन्न अन्य किसी दस्तावेज का प्रयोग नहीं 
करेगा पर यह कि पापात नो संचालन या राजग रोशनी 
के लिए यह नियम लाग नहीं होगा । 


18. तुफान संकेत . - -- अब 15 , स्ट्रैपड रोड स्थित त्यासी 
कार्यालय के ध्वजदण्ड पर, खिदिरपुर डॉक के प्रवेश में लाग 
टावर के ध्वजदण्ड पर नथा बन्दरगाह पायलट के घर के 
ध्वजदण्ड पर अथवा बज बज के पायलट या पत्नन के किसी 
प्राधिकृप्त स्थान पर 111. अथवा सं . का तूफान संकेत लगाया 
जाएगा , सभी समुद्रगामी जलयानों के मास्टर तुरंत अपने 
जनयानों को सुरक्षित तथा कसमार बांधने के लिए सभी 
सावधानियां को अपनाएंगे तथा विशेष रूप से जाने के लिए 
एक मग लंगर नैयार रखेंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IT... - SFC . 3 ( 1 ) ] 


26. प्राग :---- समुद्रगामी जलयान पर रसोई घर का ठीक 
से निर्मित अंगीठी में ही आग जलाने की अनुमप्ति होगी । 


27. आतिशबाजी : - - सभी समुद्रगामी जलयानों पर प्रतिश 
बाजी प्रतिषिद्ध है । 


28. अग्निशमन के उपाय : ---किसी जलयान पर पाग 
लग जाने से , प्रासपास के बर्थ या मरिंग के समुद्रगामी जलवान 
के मास्टर अपने सायबान खोल देंगे , अपने पम्प और हौज 
को प्रयोग के लिए तैयार रखेगें तथा अपने फेबल या हाजर 
को सरकाने के लिए तैयार रखेगें । 


34 . ब्लू पीटर : -- ऐसा प्रत्येक ममुरगामी जलयान जो 
पत्तन छोटने वाला है, मूरिंग छोरले के पहले दिन प्रातः 
छह बजे जलयान के सामने वाले भाग में ब्ल पोटर फहराएगा, 
और जब नक पाइलट जलयान को समुद्र में ले जाने का 
कार्यभार नही ले लेता तब तक वह फराएगा जाता रहेगा । 
परन्तु यह नियम युद्ध की स्थिति में लाग नहीं होगा । 

35 . अंतर्राष्ट्रीय कोड झवा " ए ":-- - प्रत्येक समुद्रगामी 
जलयान मरिंग में प्रवेश करते समय या जेट्टी जाते समय 
अपने टाएटिक ठहराव पर अंतर्राष्ट्रीय कोड झंडा " ए " 
फहराएगा और इसे तब तक फहराता रहेगा जब तक बन्दरगाह 
पाइलेट या भार साधक पाइलट को यह लगे कि अंतर्देशीय 
जलयान या छोटे क्राफ्ट सुरक्षा पूर्वक बगल में आ सकते हैं , 
और झंडा उतारने का आदेश न दे दे । 


29. जलयान से बहिर्वेशन : - - सभी ममुद्रगामी जलयान 
डॉक या जेट्टी में या उससे अाते हुए अपनी नौकाओं को 
अंदर की तरफ रखेंगें और दीवार, पातघाट या जेट्टी या 
घाट उपस्कर से टकरा मकने वाले बर्हिवेशन को हटा लेंगे । 


30 . उपस्कर का बहिवेशन गाडेन : - - हाउस बिन्दु के 
मागे कोई भी समद्रगामी जलयान अपने बगल से लंगर , 
मस्तूल , या अन्य उपस्कर का बहिवेंशन नहीं रखेंगे जो दूसरे 
जलयान को अति कारित कर सकते हैं । 


36. निजी संकेतों का निषेध : - - निदेशक ना विभाग 
या बन्दरगाह पाइलट या महाप्रबंधक ( प्रचालन ) या भार 
साधक पाइलट के प्राधिकार के बिना किसी ममुद्रगामी जलयान 
द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संकेत संहिता द्वारा प्राधिकृत संकेतों के 
अलावा कोई संकेत नहीं फहराए जायेंगे । 


____ 31. हानिकारक अपषिष्ट गंवगी कड़ाकरकट का विसर्जन: -- - 
कोई भी व्यक्ति ( क ) - नदी या डॉक में जानबूझकर पेट्रोलियम 
या अन्य ज्वलनशील द्रव को विसर्जित नहीं करेगा । 

( ख ) हानिकारक प्रकृति का कोई द्रव या कोई गन्दगी 
या कड़ा करकट जानबूझकर नदी के पानी या किसी छाक में 
नहीं फेकेगे । 


37 . मांकेतिक प्रकाश : - - 

प्रफ ममुद्रगामी जलयान 
समुद्र में टकराव से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की 
अपेक्षानुसार अंधेरे और सूर्योदय के मध्य प्रकाश प्रदशित 
करेगा । भारसाधक पाइलट के निदेशों के बिना अन्य कोई 
भी मांकेतित प्रकाश प्रशित नही किया जायेगा । 


38. सर्च लाईट का प्रयोग : ---निदेशक नौ विभाग 
बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) या बन्दरगाह पाइलट या भारसाधक 
पाइलट या प्रबंधक ( नो प्रचालन ) के निदेशों के बिना 
पत्तन के अन्दर किसी समुद्रगामी जलपान द्वारा सर्च लाइट 
का प्रयोग प्रतिषिद्ध है । 


___ 32. पर्यावरण की सुरक्षा: - - ( 1 ) कोई भी व्यक्ति 
( क ) जो कंकड़ कूड़ा-करकट थोरा/पदार्थ द्रव जो पर्यावरण 
के लिए हानिकारक हो या नदी में गिरने के बाद नौवहन 
को क्षति पहुंचा सकता है, किसी भी दवे पोतघाट जेट्टी/ 
जलयान पर ऐसा कंकड़ कूड़ा-करकट /स्थोरा/ माल /पवार्थ वस्तु/ 
द्रय हम प्रकार नहीं रखेगा । जो पानी में गिर सकता है । 

( ख ) इस नियम के उपनियम (i ) में निर्दिष्ट कंकड़ 
कमा-करकट/ स्योरा/माल पदार्थ वस्तुओं को पोतघाट , घाट , 
अट्टे या जलपान से डॉक या नदी में गिराने /फैकने की अनुस्त 
नहीं देगा । 


39. स्त्रीवते धक्का देते समय प्रकाश का प्रदर्शन : - - 
समुद्रगामी जलयानों को खींचते धक्का देते समय समुद्र में 
टकराव से बचने के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा जो प्रवृत्त 
है । समय - पमय पर संशोधित किए गए है ; ऐसे जलयानों 
के लिए विहित प्रकाश आकृति प्रशित करेगा । 


40. सनद्रगामी जलयान के प्रकाश से टगों के प्रकाश 
में हस्ताक्षण न होना: - - प्रत्येक सपुरगामी जलयान पलन में बगल 
के टग को खिलते समय अपने प्रकाश बुझा देंगे जिससे अंगों 
द्वारा प्रदर्शित प्रकाश को दृश्यता में हस्ताक्षण न करें । 


( 2 ) किसी ऐसे जलयान का मास्टर जिससे यथापूर्वोक्त 
कोई स्थोरा माल/ वस्तु / पदार्थ चीज डॉक या नदी में डाल दी 
या फेकने दी गई है या गिर/ गई है तो वह इस घटना की 
विशिष्टियों को पूर्ण रिपोर्ट , यथास्थिति , डॉक मास्टर या बन्दरगाह 
मास्टर ( पत्त ) या प्रबंधक ( नौ प्रचालन ) को प्रस्तुत करेगा । 

33. सीटी बजाना:-.- कोई भी समतगामो जलयान , 
हुगली नदी के लिए यथा उपांतरित समुद्र में टकराव से 
बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही सीटी या 
सायरन बजाएगा जलाया नहीं पर कोई भी मद्रगामी 
जलयान निरंतर पीटी या माधरन नहों जजाएगा । 


41. बिचाव के समय प्रकाश: - - पत्तन में समुद्रगामी 
जलयान अन्य समुद्रगामी जलयान द्वारा खिचे जाते समय : - - 
( क ) सामने से खिचते समय समुद्र में टकराव से बचाव 

के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत विहित 

प्रकाश प्रदर्शित करेंगे । 
( ख ) अपने बगल में खिचते समय विचाव के दुगरे 

याले तरफ के प्रकाश प्राशन करेंगे । 
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42. दगा के लिए खिचान के समय प्रकाश : - - पत्तन में 
टग / टगों के हित खिचे जाते समय समुद्रगामी जलयान नियम 
4 ] के खेद ( ब ) में वर्णित अतिस्थित सफेद बहन नहीं 
करेंगे । 


49 . बर्थ और मूरिंग का विनियमन : - प्रत्येक अन्तरदेशी 
जलयान , पत्तन के सम्भवतः प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा 
निदेश दिए जाने पर, विसी बर्थ, मूरिंग या स्थान पर रुकेगा 
या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा । 

50. लंगर डालना : - कोई भी अन्तरदेशी जलयान ऐसी 
स्थिति में या ऐसी रीति में लंगर नहीं डालेगा जिससे कि नाथ्य 
जलगरणी में किसी समद्रगामी अलयान को बाधा उत्पन्न हो । 


43. भूग्रस्त जलयान और लंगर में जलयान के लिए 
प्रकाश :-- - ( 1 ) पत्तन में भग्रस्त या नदी की बाध्य जल 
सरणी में प्रत्येक मद्रगामी जलयान समुद्र में टकराव से बचने 
के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो प्रवृत्त हैं समय 
समय पर संशोधित किये गये है, प्रका / आकति प्रदर्शित करेगा । 

( 2 ) एकर पर लगे जलयान द्वारा समुद्र में टकराव 
से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जिम काले 
बाल लेक बाल को प्रदर्शित करना आवश्यक है , किसी भी 
जलयान द्वारा मागर रोड्स या रवीन्द्र मेतु के बीच नहीं 
होया जायेगा । 


51. मंचलन पर निर्बन्धन : ----जब अन्तरराष्ट्रीय छोड़ प्लाग 
• ए " किसी समुद्रगामी जलयान के ट्राएटिक स्टे पर फहरा 
रहा हो तक कोई अन्तरदेशीय जलयान किसी प्रयोजन के लिए 
किसी समुद्रगामी जलयान के साथ -साथ अग्रसर नहीं होगा । 


52. यानों का विनियमन :- -- बालों पर विवेकानंद पुल के 
नीचे से गुजरने वाली प्रत्येक अन्तरदेशीय जलयान , उन्नर से 
दक्षिण की पोर जाते समय , स्तम्भ सं . 2 तथा 3 के बीच में 
जाएगा और दक्षिण से उत्सर की ओर जाने समय स्तम्भ 
गरथा 2, 3 और 4 के बीच में जाएगा । 


( 3 ) तीव्र गति से जाते हुए भार लिये हए प्रत्येक 
जलयान द्वारा अग्निमस्तल पर काला बाल या संकेत याईमैन 
का मिरा विम्ब्राया जायेगा । जलयान का इंजन जब कम गति 
में चल रहा है या जलयान जब युक्तिपालन कर रहा हो तभ 
काल आधी ऊंचाई तक प्रदर्शित किया जायेगा । सागर रोड्स 
तथा रवीन्द्र सेतु के बीच भार लिए हए जसयानों के 
लिए धाल का प्रयोग अनिवार्य है और सागर रोड्स के बाद 
यह फ्लेक्सिबल है । । 

44. दुर्घटना के लिए पूर्वावधानी :-- प्रत्येक समुद्रगानी 
जलयान का मास्टर गाई लगाकर या अन्यथा सभी आवश्यक 
पूर्वावधानियां बरसेगा जिससे जलयान के किसी भी 
भाग मे भाप , तेल या पानी निकलने से न किसी व्यक्ति को 
बोट या संपत्ति को नति न पहुंचे । 

45. फ्लग मुख तथा कड़ी को कमना :----किसी समुद्रगामी 
जलयान के डेरू पर या नीचे अपने फलका मुख उसमें स्थोग 
लावते या जताते समर देशांतरीय आगे तथा पीछे और 
आहे कड़ी और फनका मुख के तुम्हन को कम कर वांधना 
चाहिये जिमगे यह सार या जलयान पर न गिरे । 

46. कर्मकारों की सुरक्षा: - - पमतगामी जलयात 
का मास्टर जिसे निसन , बायनर या घोहरे पेत्र , 
में कार्य करवाने की आवयकता हो तो वह कल 
कर्मकार भेजने में पूर्व वह अत्र की कार्य परिस्थिति की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिये मभी विधानियां बरतेगा । 


53. प्रतिषिद्ध लंगर डालना : -- कोई भी अन्तरदेशी जलयान 
निम्नलिखित में लंगर नहीं डालेगा - - 
( क ) लोबर कालेज मेड बोया नया ऊपर मेन पारा फ्लैट 

बोया के बीच गार्डन रीस में , या 
( ख ) फोर्ड स्लोस्टर बोया और कलकत्ता पत्तन के दक्षिणी 

सीमा स्तम्भों के बीच बज बज रीच में , 
( ग ) हलिया नदी और बलारी दानर के बीच हल्दिया 

गैच में , 


( घ ) प्राण नाष राय चौधरी घाट के ऊपर में रांची 

रेखा के दाएं किनारे के 250 फुट ऊपर में सन्नी 
मद सेदी घाट और बाएं तट पर काशीपुर गन एंड 
फैक्ट्री के ऊारी झार में स्त्रींची गई रेखा के दाएं 
तट पर 100 फीट दक्षिण में गार्डन हाउस , 
के बीच काशीपुर में बाकी तेड क्षेत्र में , 


( 1. ) जगन्नाय घाट के उत्तर में 950 फीट में बोया 

गया पर टोटागढ़ जूट मिल के घाट से 125 फीट 
उत्तर तट खींची गई रेखा और दाएं तट के जगन्नाथ 
घाट के दक्षिण में 700 फीट में बाएं तट पर 
खडदा जूट मिल की उत्तरी जेटी के उत्तर में 300 फीट 
बिंदु तक खींची गई रेखा के बीच खड़दह मे बैरक 
पुर क्षेत्र में , 


अध्याय - 3 
अन्तरदेशीय जलयानों के नियम 


47. व्यामत नियम . .. नियम 9, 10, 11 , 2, 25, 
26, 27 , 23, 31 , 32, 33, 41 और 13 के उपबंध 
अन्तरदेशीय जलयानों पर उसी प्रकार लाग होंगे जैसे वे समन 
गामी अलयानों से संयंत्र में लागू होते हैं । 

48. माथ्य जलगरणा : - -- प्रत्येक अन्तरदेशी जलराम का नौ 
परिवहन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि नाथ्य जलगरणों 
ममद्रगामी जलयानों के लिख खुली रहे । 


( च ) दाएं घाट पर दूरगामी घाट के 350 फीट दक्षिण 

में बाएं सट पर लंबवत टोला घाट के 1200 फीट 
उत्तर तक खींची गई रेस्था और शाए तट पर बरबिंदो 
घाट में 350 फीट उत्तर में बाएं तट पर करीण 
बम् घाट श्याम नगर क्षेत्र में । 


54. गबाध मार्ग छोएना : - - लंगर में या मार्ग में प्रत्येक 

अन्तरदेशीय जलयान पर समय प्रस्तयों, जैटियों , 
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माल उतराई थानों, घाटों, बोया , डाका , और मूरिंगों 
के लिए पर्याप्त म्वला अबाध मार्ग छोड़ना । 


( ८ ) बरन चकेब गेल के छोर पर बुल रोष में , 
( 8 ) फुल्टा गेड के छोर पर फिशरमेन और फल्टा रीचों 


( 7 ) सिप गंगे गेड के छोर पर नानान रीव में , 
( 3 ) नूरपुर रीच और जेम्स रोड मेरी, पश्चिमी तट 

के परिसर में परन्तु 15 अगस्त और 1 सितम्बर 
के बीच में उतरते ज्वार के दौरान पूर्वी तट में नौ 

परिवहन कर सकेंगे । 
( ण ) हुगली बिंदु से प्रस्ताल बिंदु तट , हुगली गेड के ऊपर 

नदी का बोया तट , 
( स ) अस्पताल बिंदु से सिल्वर टी बिधु तट नदी का बोप्रा 


तट । 


55. नी परिवहन नियम : -- हुगली नदी में नौपरिवहन करने 
वाले अन्तरदेशी जलयान सभी समय पर निम्नलिखित रूप में 
नो परिवहन करेंगे : -- 
( क ) कालेज गेट के छोर पर खिदिरपुर डाक नेता जी 

सुभाष डाक के बीच , परन्तु ऐसा कोई अन्तरदेशी 
जलयान जो किसी फ्लेट या फ्लेटों को खींच रखा हो , 
जब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी चढ़ती 
ज्वार पर पा रखा हो नेता जी सुभाष डाक के 
ऊपर तब तक अग्रसर नहीं होगा तब तक ज्वार उतर 
न जाए । 
नेताजी सुभाष डाफ और राजा बागान फेरज स्टेशन 
के बीच या बजे तो दाएं तट के निकट या नदी 
के बांए तट में निकट मूरिंग की बाध रेग्वा तट , 
परन्तु रटर्न होलर, लांच, टंग या फेरी स्टीमर से 
भिन्न प्रत्येक अन्तरदेशीय जलयान जो किसी अन्य 
क्राफ्ट को नहीं खोंच रहा हो , जब समुद्रगामी 
जलयान मार्ग में यो प्रोर कालेज डेपर पर या 
तो चढ़ता ज्वार पर या उत्तरी ज्वार पर मुड़ने 
वाला हो , यदि बच समुद्रगामी जलयान से ऊपर 
में पोर यूनियन साउथ जूट मिल से दूर के, यदि वह 
उनके नीचे है तक उस समय तक जब तक समुद्र 
गामी जलयानों ने घूमने का याया पूरा न कर 

लिया हो । 
( ग ) संकाल गेड के छोर पर राजा बागान फेरी स्टेशन और 

अकरा ऐगाफोर के बीच , 
( घ ) मनोताली सेह के छोर पर अतरा सेमाफोर और 

पीर गेरांग मकबरे के बीच , 
( 3 ) कोका गेड के छोर पर घोर गेरोग मकबरे भीर 

बज बज के उत्तरी सिरे के बीच, 
( च ) बज बज गेड के छोर पर नदी के दाएं किनारे के 

निकट बज बज के उत्तरी सिरे और प्रेमचंद जूट 
मिल के बीच , परन्तु फोर्ड ग्लोस्टर फ्लैट चौथा 

और लोधियान जूट मिल के बीच , गटन रुकीलर , 
लाँच , टग या फेरी, स्टीमर से भिन्न कोई अन्तर 
देशीय जलयान जो किसी अन्य क्राफ्ट को नहीं खींच 
रहा हो , जल गरणी में उस समय नौपरिवहन नहीं 
करेगा जब समुद्रगामी जलयान या तो बढ़ते ज्वार 
या उतरते ज्वार पर मुर रहा हो या मुडने वाले 


56. अंतरदेशी जलमानों के संचालन के लिए मार्ग दर्गन 
प्रहांत : --- रवींद्र गेड के नीचे फ " बिंदु तक और उसे सम्मि 
लित करते हुए अन्तरदेशी जलयान , जो नाव्य जलगरणी के 
एक ओर ये दूसरी पोर पार करने में या पर करने का आशय 
रखते हैं , किसी ऐसे समुद्रगामी जलयान के मार्ग में बाधा नहीं 
डालेंगे या दुर्घटना का जोखिम पैदा नहीं करेंगे जो उस समय 
पार पा का प्रयोग कर रखें हों , अपितु व अपनी गति कम करेंगे . 
सकेंगे या पीछे की ओर जाएंगे और यदि आवश्यक हमा तो 
मुड़ जाएंगे । 


57. गति निबंधन : --( 1 ) बाहर जाने वाले जलयान बम बज 
और कोफ्री रीप में मधुचक मार्क के निकट जाने पर अपनी 
गति को पीनो में छ - - नाट तक घटा लेंगे और यह गति 
जलयान के बज बज पर लोअर फिशिंग मार्क से गुजरने तक 
बढाई नहीं जाएगी । 


अन्दर आने वाले जलयान बज बज रीच में ऊपर बज बजेट 
बोया के निकट आने पर पानी में अपनी गति छ नाद तक 
घटा लेंगे और अपनी गति तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक वे 
फोर्ट ग्लास्टर कालम से गुजर न जाएं : 


परन्तु तथापि , यदि छह नाट पर वह जलयान प्रसाल 
करता है जिसमें कि बज बज मूरिंग में अन्य जलयानो को 
अपने मूरिंग केवलों पर रुकवा पड़ता है तो गति को प्रार 
कम किया जाएगा । 
( 2 ) कोई भी जलयान बज बज तेल मूरिंग के बाहर 

किसी अन्य जलयान के आगे नहीं निकलेगा । 
( 3 ) कोई जलयान हल्दिया ते जेट्टी से छह नाट में 

अधिक गति पर या ऐसी गति पर जिससे कि 
हल्दिया तेल जेट्टी के साथ जलयान को रुकना पड़े 
नहीं गुजरेगा । 


( छ ) अलीपुर हु के छोर पर, प्रेमचन्द जूट मिल और 

मोयापुर वार के ऊपरी मिरे के बीच , 
( ज ) मोया पुर बार पर उछला मार्ग, 
( झ ) मोया पूर गेड के छोर पर मोया पुर रीच में 
( अ ) रोयापुर बार पर, उथला गार्ग , 


58. नदीपुर के दौरान मूरिंग खोलना : - - रवीद्र सेतु के 
ऊपर अन्तरदेशी जलयान 15 जून में 31 अक्तूबर तक ज्वार 
उतराई के अंतिम चौयाई के दौरान मुरिंग से बाहर नही 


पाएंगे । 


भिन II - 


3( 1) ] 


भारत का राप्रपन्न : प्रमालारण 


59. सूफान संकेत : जग न्यासी कार्यालय , 15 स्टैंड गे ? 
पर ध्वज दंड पर खिदिरपुर डाक के प्रवेश में क्लाक टावर के 
ध्वज वंड पर और बज बज के हारबर पाइलट हाउस के ध्वज 
दंग पर या पत्तन के अन्य प्राधिकृत स्थानों पर तुफान मंकेत 
दिया जाता है नब सभी अन्सरवेशी जलयानों के मास्टर 
अपने जलयानों के सुरक्षित और कमकर बांधने के लिए अपनी 
शमिन के भीतर सूरन्त सभी पूर्वावधानियों अपनाएंगे । 

60. अन्तरदेशी जलयान और ज्वार मिति : जब कोई 
ज्या र मिति बन रही हो तब कोई अन्तरदेशीय जलयान किमी 
प्रवाहम पर्टन के साथ-साथ नहीं रहेगा जब ज्वार मिति आने 
बाली हो तब प्रवाहमय पंटन के साथ के किसी अन्तरदेशीय 
जलयान को हटा लिया जाएगा और वह जब तक जलधारा में 
पड़ा रहेगा जब तक ज्वार मिति गजर न जाए और तब तक , यदि 
ऐसा अपेक्षित हो , साथ-साथ पुनः अग्रसर हो सकता है । 

61. जलयानों के लिए रजिस्ट्रीकरण कर्मीवल : प्रत्येक 
अन्तरदेशीय जलयान के बोर्ड पर पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्री 
संख्या में कर्मीदल ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए होगा 
मओ पापात काल में उसकी मुरक्षा या मंचलन के लिए प्राव 
श्यक हो जाएं । 


नहीं की गई है नौका सर्वेक्षक रजिस्ट्रीकण के समय उम फ्लैट 
या नौका पर अपना रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और टन भार 
अंकित करेगा परन्तु बजग रजिस्ट्रीकरण नियम , 1952 के 
अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित कोई फ्लैट या नौका न्यायी 
द्वारा नव नक रजिस्ट्रीकृत और अनशापित्त नही की जाएगी 
जब तक ऐसे फ्लैट या नौका को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 
पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो 
और उस पर उक्त बजग रजिस्ट्रीकरण नियम , 1952 के उपबंधों 
के अनुसार रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अंकित न करदिया या हो और 
ऐसे फ्लैट या नौका पर न्यासी नौका मर्वेक्षक द्वारा कोई 
संस्थांक अंकित नहीं की जाएगी । 

67. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन : फ्लट नौका के 
रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक प्रावेदन लिखित रूप में न्यासी 
नौका सर्वेक्षक को अनुसूची के प्रल्प ष में किया जाएगा 
जिसके साथ मपत्र पत्र और फोटो प्रमाणपत्र होगा और उसमें 
निम्नलिखित विशिष्टियां होगी : - - 
( क ) स्वामी का नाम और पता, या फलरूपा में उसके 

सम्यकप्तः प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम और पता , 
( ख ) फ्लैट या नौका का वर्णन और 
( ग ) धारित या अपेक्षित अनु शप्ति , स्थौरा या यात्री की 

प्रकृति । 


62. आवेदन विहित प्रकाश : प्रत्येक अन्तरदेशीय जलयान 
अन्तरदेशीय वाष्प जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 का 
1 ) के अधीन बनाए गएनियमों में विहित प्रकाश दर्शित करेगा । 

63. सर्चलाईट : अन्तरदेशीय जलयान नौ परिवहन 
प्रयोजनों के लिए सर्चलाईटों का उपयोग करने के लिए अन ज्ञात 
है परन्तु कोई सर्चलाईट किसी भी परिस्थिति में उस दिशा में 
नहीं होगी जिसे कि मार्ग में आते हुए किसी जलयान के नौ 
परिवहन में हस्तक्षेप हो । । 

64. अग्नि शमन उपकरण : प्रत्येक अन्तरदेशीय जलयान , 
अन्तरदेशीय वाष्प जलयान अधिनियम , 1917 ( 1917 का 1 ) 
के अधीन बनाए गए नियमों में विहित अग्नि शमन उपकरणों को 
माथ रखेगा । 


68. रजिस्ट्रीकरण की रीति : रजिस्ट्रीकरण के लिए 
अपेक्षित प्रत्येक फ्लैट या नौका, यदि पर्थ फ्लैट है तो 
मुविधाजनक मूरिंग पर रखा जाएगा पावा यदि यह नौका के 
तो प्राउटम घाट में विशेष अनशापन बोया को भेजा जाएगा जो 
अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में नियम 67 में पणित 
विशिष्टियों को , नियम 70 के अधीन किए गए सभी मसंगन 
मापों के साथ प्रविष्टि करेगा । 

रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित प्रत्येक फ्लैट /नौका को 
अनुज्ञापन बोया पर या किसी सुविधाजनक स्थान स्टेज निरीक्षण 
के लिए रखा जाएगा जो कि न्यासी सर्वेक्षक द्वार निमित्त फीस 
का संवाय करने पर किया जाएगा । परन्तु किसी फ्लैट /नौका का 
सर्वेक्षण विनित फोम का मंदाय करने पर स्वामी को कर्मणाला में 
किया जा सकेगा । 


अध्याय- 4 
स्लैटों और नौकानों के लिए नियम 
65. व्यापक निएम : नियम 9, 10 , 11, 27 , 31 , 
32 और 43 के उपबंध फ्लैटों और नौकाओं के संबंध 
में उमी प्रकार लाग होंगे जिस प्रकार वे समद्रगामी जलयानों 
के संबंध में लाग होते हैं और नियम 48, 49 50, 51 , 
नियम 53 के उपनियम खंड ( ग ) , ( घ ) और ( ड ) , नियम 
54 , 59, और 60 के उपबंध फ्लैटों और नीकानों के संबंध 
में उसी प्रकार लाग होंगे जिम प्रकार वे अन्तरदेशीय जनयानों 
के संबंध में लागू होते हें । 


69. रजिस्ट्रीकरण का कारण : फ्लैट नौका का रजिस्ट्री 
करण संख्यांक उस पलट नौका के संपूर्ण कार्यकारी जीवन के दौरान 
अपने संख्यांक के रूप में प्रवृत्त रहेगा , जब तक कि 
( क ) वह फ्लैट/नौका तीन वर्ष की अवधि के लिए अनु 

शापित न रहे , 
( ख ) फ्लंट नौका न्यासी नौका सर्वेक्षक द्वारा आने 

किसी मया " के अयोग्य न द्वारा दी जाए , 
( ग ) फ्लैट/नौका पर अंकित संख्यांक मिट वही आता है 

और अन्य राजा नहीं जा सकता, और 
( ब ) फ्लैट/ नौका के प्रापगर में परिवर्मन नहीं किया 

जाता है । 


66. नौका रजिस्ट्रीकरण और अनशापन : कोई भी फ्लैट 
या नौका पसम के भीतर या पसन के माततः भीतर नियमित 
रूप से या कभी कम भी चलाई नहीं जाएगी जब तक कि वह 
मिहिन फीम का संदाय करने पर रजिस्ट्रीकन और अन ज्ञापित 
1543GI95 - 2 
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सारणी के अनुसार जलयान को गहराई ( डी ) 
के मापी " एफ " या " एफ 2 " शीर्ष स्तभ 
में अंको के लेकर सुधार ( सी ) का प्रयोग 
वहीं है जब लम्बाई ( एल ) गहगई उसके समल्य 
नहीं है । 


- - - - - 


- 


- - - - 


70. मापने की विधि: --- ऐसे नियमो के प्रयोजनों के लिए 
प्रत्येक फ्लंट नौका : 
( 1 ) धन क्षमता के लिए एल xपीx डी xो = क्षमता 

के फामले में मापे जाएगें जहां एल . स्टैप 
पोस्ट के अधर रा स्टर्न पोस्ट के अन्दर सफ 
मापी गई मीटरों में लम्बाई " ए " पी . रोलिंग 
पट्टे के भीतर की ओर एक तरफ से दूसरी तरफ 
तक अथवा फेम के अन्दर के हिस्से का माप 

करने पर मीटरों में सर्वाधिक चौड़ाई है ; 
ही यह एक रेखा है जो समय ऊपर के पाल स्टाफ 

के दोनों ओर एक तरफ से दूसरी तरफ होकर 
फर्स शीलिंग फलक के ऊपरी भाग तक या 
फर्श के ऊपरी मान तक जो भी रूप हुए हैं 
मीटर में मापी जाने वाली अधिकतम गहराई 


( 3) 

मी 


( 3) 

मेमी 


(4 ) . (5 ) 
सेमी मे मी . 


मी 


39 
____ 43 


क फ्लैट / नौका के टाइम के आधार पर अधिरत 

अवलम्बित है तथा निम्नलिखित सारणी में 
लिया जाता है । 


2 . 74 


ON 


1 . 68 

16 . 76 2230 1 . 105 
1 , 83 18 . 29 

1 . 905 
1 . 98 19 . 81 

1 . 905 
2 . 13 21 . 34 

1905 
2 . 29 22 . 86 

1 , 905 
2 . 44 

24. 36 35 46 1 . 905 
2 . 59 25 . 91 

2 . 223 
27, 43 

2 . 223 
2 . 90 28 . 96 

2 . 223 
3 . 05 30 . 42 

2 . 223 
3 . 20 32 . 00 

2 . 223 
3 . 35 33 . 53 

2 . 223 
3 . 51 35 . 05 53 

2 . 540 
3 . 66 36 . 52 

2 . 540 
3 . 81 38 . 10 

2 . 540 
3 . 96 39 . 62 

2 . 540 
4 . 11 41 . 15 

2 . 540 
4 . 27 

42 . 67 70 93 2 . 540 
ही - ~ गहराई 
एल - लम्बाई 
एफ - ला लाह या इस्पात की डेकवाली फलट या 
नौकाओं के लिए फ्री बोर्ड एफ - 1 लोह या इस्पात की 
खली फलैट या नौका पाक के लिए फ्री बोई मी - 2 
लम्बाई में प्रत्येक 3 . 05 मीटर के अन्तर के लिए 
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वर्ग 1: - - 
( क ) फ्लश छह बाला वर्गाकार निमित तथा खली 
हुई नौका फलैट 

के = 0 . 9 
( ख ) बाजार नौका वहां माप तथा पीछे से 32 

से . मी . से ज्यादा न हो . • • • • • के = 0 . 8 
( ग ) बाजार नौकाएं वहां सामने तया पीछे रोक 

23 सें . मी . से अधिक हो · · · · · · के = 0 . 7 
वर्ग -II खुली देशी नौकाएं जो निम्नलिखित रूप में 

ज्ञात हैं : 
( क ) जाली नौकाएं अथवा पीवारा क 0 . 9 
( ख ) होलाहिक्स 

. . . 20. = 83 
( ग ) मूरी तथा पीन्सवरा . . . क = 0 . 8 
( घ ) डिग्धी योलीह तथा ग्रीन नोकाएं क = 0 . 64 
( अ ) चेटीज 

. . . क = 0 . 63 
परन्तु स्ट्रा नौकाओं के लिए धन क्षमता इसी फार्मूले 
से मापी जाएगी जहां एल तथा फ को उपरोक्तानुसार 
लिया जाना और बी मीटरों में मापी जाने वाली वह 
पौड़ाई है जिसे शीलिंग फलक या फ्रेम के भीतर 
से जो भी माप कम हो फीता के मध्य डेक बीम के नीचे में 
मापा जाए । 

की . मीटर में मापे जाने वाली यह गहराई है जिसे 
पोतों के मध्य डेक -बीम के नीचे से फर्श शीलिंग फलक 
के ऊपरी हिस्से तक या कीलसम के ऊपरी हिस्से तक , पी 
भी कम हो मापा जाए ; 

( ii ) फ्री बोर्ड के लिए 
( क ) यदि वह लौह या स्पात का डेक वाला या खुला 

फलेट मौका है तो यथा स्थिति निम्नलिखित 


80 


भी बोर्ड पर प्रयोज्य सुधार 

( ख ) यदि यह लकड़ी की बनाकर या देशी निमित 
नौका हो या मिस प्रकार की नौका हो , होल्ड की 
गहराई के प्रत्येक 30 से . मी . के लिए 8 से मी . लेते 
हिए जैसा कि ऊपर खंड ( 1 ) के अधीन मापा 
गया है । 
( iii ) यात्रियों के लिए , उफ स्थान के वर्ग मीटर 

में उस ऊपरी क्षेत्र की जो यात्रियों के लिए उप 
लब्ध है, 0 . 5574 से मान करते हुए तथा 
नदी वहन कर रहा हो तो 12 वर्ष से नीचे के 
दो बच्चो को या 74 . 64 कि . गा . भार के 
मामान को एफ या की के समतुल्य माना जाएगा । 


[ भाग II - IV (1 )] 
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कम से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रंग 
से लिखा गोलाई किया उत्कीर्ण किया जाएगा । 


परन्तु उन नौकाओं के लिए भी प्राइवेट या कम्पनियों 
की है तथा केवल अपने कर्मचारियों के वहन 
के लिए समापन में लाई जाती है मापक 
0 . 5574 के स्थान पर 0 . 3710 होगा । 


( iv ) ऊपर खण्ड ( i ) तथा खण्ड ( ii ) के अधीन 
यात्रियों और स्थोरा के लिए । 


71. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन : फ्लेट नौका की अनु 

शाप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में 
न्यासी नौका मर्वेक्षण को अनमूची के प्ररूप " " 
में किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित 
विशिष्टियां होंगी: -- 


___ 73. नौका को अनु शाप्ति : कोई भी फ्लैट/ नौका पसन 
में चलाने के लिए सब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तब वह 
न्यासियों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त मांझी के भागाधन में न हो । 
मॉझी अनुज्ञप्ति पुस्तिका जो अन्तरणीय नहीं है , में मांझी को 
दी गई सभी अनुज्ञप्तियां मांगी और ऐसी अनु शप्तियां मामूली 
तौर पर उसी समय दी जाएगी जिस समय फ्लैट नौका की 
अनुशाप्ति दी गई हो । नए नियुक्त मांझी को , जिसके पास अपने 
नाम में इससे पूर्व की कोई मांशी अनुज्ञप्ति नहीं है , 
" बोन मा " कार्य करने के पश्चात् जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई 
हो , परीक्षण के लिए नौका सर्वेक्षक के समक्ष उपस्थित होना 
होगा । किसी फ्लैट / नौका के भारसाधक के रूप में लगाया गया 
नया मांझी न्यासी नौका सर्वेक्षक को स्वयं अन ज्ञप्ति के लिए 
प्रायेधन करेगा । उस फ्लेट / नौका की अनुशप्ति प्राप्त करेगा । 
जिसमें उसका नाम उक्त सर्वेक्षक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा । 


( क ) स्वामी का नाम और पता ; या 
( ख ) कलकत्ता में उसके सम्यकत : प्राधिकृत अभिकर्ता 

का नाम और पता ; 


( ग ) फ्लैट या नौका का वर्णन ; 


मांझी की अनुशाप्ति को संबंधित मांझी द्वारा अनुज्ञप्ति की 
किसी शर्त अथवा इन नियमों को भंग करने की दशा में 
प्रतिसंकृत किया जा सकेगा । 


( घ ) न्यासी नौका सर्वेक्षक द्वारा फूलैट/ नौका पर 

अंकित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अथवा बजरा 
रजिस्ट्रीकरण नियम , 1952 के उपबंधों के अनुसार 
चिन्तित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक , और 


मांशी उसे दी गई अनुशप्ति के अवसान पर परीक्षा 
के लिए न्यासी नौका सर्वेक्षक के समक्ष उपस्थित न होने 
पर तत्कालिक पश्चातवर्ती अन ज्ञापन के लिए प्रत्येक ऐसे 
अवसर पर दुबारा मांझी अनुज्ञप्ति फीस का प्रभार देने 
के दायित्वाधीन होगा । 


( 3 ) फ्लैट/ नौका के भारसाधक मापी का नाम । 


74. माझी अनुज्ञप्ति पुस्तिका : मांझी अनु शप्ति पुस्तिका 
नौका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के विहित फीस का संदाय 
करने पर उपलभ्य है । 


72. अनुज्ञापन रीति : प्रत्येक फ्लैट या नौका , 

जिसे अनुशाप्ति दी जानी है यदि वह फ्लैट 
है तो सुविधाजनक मूरिंग पर रखा जाएगा अथवा 
यदि वह नौका है तो प्राउटम घाट में विशेष 
अनुज्ञापन बोगा को न्यासी नौका संरक्षक द्वारा सर्वेक्षण 
के लिए भेजा जाएगा जो विहित फीस का संवाय 
होने पर : --- 
( क ) अनुशप्ति जारी करेगा, यदि फ्लैट नौका मच्छी 

स्थिति में पाया जाता है और उस प्रयोजन के लिए 
जिसके लिए वह आपायित में उपयुक्त पाई जाती 

है , या 
( ख ) यदि फ्लैट नौका अच्छी स्थिति में नहीं है तो 

उन मरम्मतों या परिवर्तनों को उपवशित करेगा 
जो अनुज्ञप्ति देने के पूर्व आवश्यक है : । 

परन्तु किसी फ्लैट/नौका का , विहित . फोस 
का संदाय करने पर, स्वामी की कर्मशालाओं में 
सर्वेक्षण किया जा सकेगा । 


75. स्थौरा नौका कर्मी वल : ( 1 ) प्रत्येक फ्लैट का 
पा स्थौरा नौका, जो पत्तन में चलती है, के साथ निम्न 
लिखिप्त होगा : - - 
( क ) एक अनुमोदित लाइफ ब्वाय अथवा कोई अनु 

मोदित उपयुक्त प्रतिस्थानी जिसके साथ उपयुक्त 
लाइफ लाइन लगा हो ओ कम से कम एक इंच 

परिधि का तया 10 कदम लम्बा हो । 
( ख ) रास्ते में , खींचते समय अथवा किदिरपुर या 

नेताजी सुभाष डॉक के प्रवेश के बाहर प्रतीक्षा 

करते समय , उपनियम ( 2 ) के अधिकथित कर्मीदल , 
( ग ) उपनियम ( 2 ) से अधिकाधिक कर्मीदल का 50 

प्रतिशत , जो खड़े होने पर कम से कम दो हो । 
इस प्रयोजन के लिए प्रांशिक अंकों को विशेष 
मामले में , निकटतम निम्न पूर्ण संख्यांक तक 
पूर्णांकित किया जाएगा । तथापि जब कोई फ्लैट 
या स्थौरा नौका विवेकानन्द पुल के आगे स्थलों 
पर रुकी हो तो कम से कम एक कर्मीदल 
चौकीदार भाषश्यक होगा । 


वजरा रजिस्ट्रीकरण नियम , 1952 के 
अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित फ्लैट नौका 
से भिन्न इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्रत्येक फ्लैट नौका 
का मंकों में अपना रजिस्ट्रीकरण संख्यांक होगा 
पो त्यासी नौका मामा बारा दोनों बार पर 
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( 2 ) किसी फ्लैट या स्थोरा नौका का कर्मीदल निम्न 

लिखित रूप में होगा : - - 


- 


- 


- - 


फ्लैट या नौका का प्रवर्ग 


20 यात्रियों से अनधिक के लिए अन ज्ञापित 2 पुरुष 
है तो कर्मीदल 
30 यात्रियों से अनधिक के लिए अम् ज्ञापित 3 पुरुष 
है तो फर्मीदल 
30 से अधिक यात्रियों के लिए कर्मीदल 4 पुरुष 


संचालन 
मापमान 


- 


- . - - - - 


. - 


..- 


-- - 


- 


- - - 


77. भार रेखा : 28 घन मीटर के रजिस्ट्रीकृत मापसे 
अधिक के प्रत्येक फ्लैट नौका में उसकी भार रेखा होगी जो 
किसी समय पानी में डूवी नहीं रहेगी , यह पंटा सहज दृश्य 
कटे हए चिहन से उपदशित होगी और गहरे रंग पर सफेदी 
मे पेंट की जाएगी । यह चिहान न्यासी नौका सर्वेक्षक द्वारा 
रजिस्ट्रीकरण के समय बताया जाएगा । 


78. यात्री प्लेट का प्रदर्शन:----यात्रियों को ले जाने के 
लिए अनुज्ञापित प्रत्येक नौका एक यात्री प्लेट प्रदर्शित करेगी 
जिस पर अंग्रेजी और बंगला में नौका का रजिस्ट्रीकरण 
सर्थाक अनुशप्ति संख्यांक , उन यात्रियों की संख्या जिन्हें से 
जाने के लिए वह प्राधिकृत है उसके कदर्मील की संख्या और 
उसकी अनुशाप्ति की समाप्ति की तारीख, वणित होगी । 


माधक 


.. 


... . 


. 


.------ 


( i ) 60 रजिस्ट्रीकृत मीट्रिक टन तक 1 मांझी 
( ii ) 60 रजिस्ट्रीकृत मीट्रिक टन से 1 मांझी 

अधिक किन्तु 90 रजिस्ट्रीकृत 
मीट्रिक टन से अधिक 

3 मांझी 
( iii ) 90 रजिस्ट्रीकृत मीट्रिक टन से 1 मांझी 

अधिक किन्तु 15 रजिस्ट्रीकृत 
मीट्रिक टन से अनधिक 

4 वांजी 
( iv ) 115 रजिस्ट्रीकृत मीट्रिक टन से 1 मांझी 

अधिक किन्तु 160 रजिस्ट्रीकृत 5 वाटी 

मीट्रिक टन से अनधिक 
( v ) 160 रजिस्ट्रीकृत मीट्रिक टन म 1 मांझी 

6 दांडी 
... - . - - 

76 . यानी नौका कमीदल : पत्तन में चलने वाली प्रत्येक 
यात्री नौका के साथ निम्नलिखित होगा : --- 

( क ) कम से कम दो अनुमोदित लाइफ ब्वाय या उपयुक्त 
अनमोदित प्रतिस्थानी जिसके साथ कम से कम एक इंच 
परिधि का नया 10 कदम लम्बाई का उपयक्त लाइफलाइन 
मना हो और यदि वह 40 यात्रियों से अधिक यात्रियों को 
ले जाने के लिए अनुज्ञप्ति है तो प्रत्येक 20 अतिरिक्त यात्री 
प्रथया उनके भाग के लिए एक अतिरिक्त अन मोदित लाइफ 
ज्वाय या उपयुक्त अनुमोदित प्रतिस्थानी जिसके साथ उपयुक्त 
लाइफ लाइन लगा हो , 

( ख ) जब रास्ते में हो या भाड़े पर चल रही हो 
तम यदि 

10 यात्रियों से अनधिक के लिए अनुशापिस 2 दांडी 
है तो 

1 मांझी 
15 यात्रियों मे अधिक के लिए मन शापित 3 वांडी 
है तो 

1 मामी 
20 यात्रियों से अनधिक के लिए प्रमुशापित 4 वांडी 
हैतो 

1 मामी 
25 यात्रियों से अधिक के लिए अनुशापिस 25वांची 
है तो 

1 मांझी 
30 यात्रियों मे अनधिक के लिए अन शापित 6 पांडी 

1 मोझी 
35 यात्रियों से अनधिक के लिए 
अन जापित है तो 

1 मांझी 
( ग ) अब वह रास के लिए रुका हो अथवा लंगर पर 
भरा हो सब यदि बह 

15 यात्रियों से अनधिक के लिए अनुशापित 1 पुरुष 
है तो नादल 


79. अनुज्ञप्ति का निरीक्षण : -- पसन में चल रहे प्लेट 
या नौका का भारसाधक प्रत्येक माझी स्वय अपनी अनुशाप्ति 
तथा अपने फ्लैट नौका की अनुज्ञप्ति साथ रखेगा जिसे प्रत्येक 
फो उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब पसन पुलिस द्वारा 
या न्यासियों द्वारा सभ्यकतः प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियन्द 
द्वारा उसकी अपेक्षा की जाए । 

यात्री नौका की अनुज्ञप्ति भी किसी यात्री की प्रार्थना पर 
निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी । 


80. अनुज्ञप्ति का अभिग्रहण: - - स्वामी या अभिकर्ता 
अथवा माझी द्वारा इन नियमों का या अनुज्ञप्ति को किन्हीं शतों 
का भंग किए जाने की दशा में फ्लैट/नीका पत्तन पुलिस द्वारा 
या न्यासियों द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी कर्मचारिवृन्द द्वारा 
अभिग्रहीत की जा सकेगी और विवाद के नय होने तक पुलिस 
अभिरक्षा में रखी जा सकेगी । 

ऐसी नौकाएं/फ्लैट, जो अनुज्ञप्ति के बिना या समाप्स 
अनुशापित पर या अनुज्ञापित मानी के बिना ऐसे माझी धारा 
जिसके पास समाप्त माझी अन शाप्ति है लड़ाई जा रही है , 
नदी यातायात पुलिस द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी और 
अधीक्षक , मौका रजिस्ट्रीकरण द्वारा यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण 
के लिए और अनशापन के लिए अनशापन बोया में रखी जा 
सकेगी । ऐसी अभिगृहीत नौकाओं पखेटों को अनुज्ञापितयां विहित 
प्रभारों की बसूली के लिए अधीक्षक , नोका रजिस्ट्रीकरण की 
निर्विष्ट फी आएगी । 


7 दांत्री 


81. अनुशाप्ति की अस्तित्वावधि: -~- इन नियमों के अधीन 
दी गई प्रत्येक अनुप्ति प्रायः उस तारीख से , जिसको वह दी 
आती है , जब तक कि उसका प्रप्तिसंकरण न किया जाए , एक 
वर्ष प्रवृत बनी रहेगी । मह अनु शप्ति किसी नौका प्लैट को 
एक वर्ष में नाम की निर्षधिन अवधि के लिए भी , यदि वह 
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- 


- 


आवश्यक ममली जाए तो दी जा सकेगो । खोई हुई या 
प्रास्थागत अनुज्ञप्ति के लिए अनुशप्ति की दूसरी प्रति जारी की 
जा सकती है । 

प्रत्येक ममाप्ति या प्रतिसहत न्यासी नौका सर्वेक्षक को 
अनिलंब अभ्यर्पित की जाएगी । 

82. अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार: --- अनुप्ति की 
अवधि का विस्तार कलकत्ता पत्तन न्यास भापमान दरों में 
विहित दर पर तीन माम से अनधिक अवधि के लिए किया 
जा सझेगा । 

परन्तु ऐसा कोई विस्तार तब तक मजूर नहीं किया 
जाएगा जब तक उस फ्लैट नौका का सर्वेक्षण न कर लिया 
गया हो और वह अच्छी स्थिति में तथा उस प्रयोजन के लिए , 
जिसके लिए वह पायित है, उपयुक्त न पाई जाए । 

इस नियम में किसी बात के होते हुए भी , तीन मास से 
अनधिक अवधि के लिए अनशप्ति का विस्तार सर्वेक्षण के 
विना उस दशा में किया जा सकेगा जब कोई नौका के कर्ता 
पत्तन और उसकी नाथ्य नदी तथा जल सरणी के बाहर रुकी 
पड़ी हो । 


83. कतिपय परिस्थितियों में अनुशाप्ति का नवीकरण 
या विस्तार: - - ( 1 ) पत्तन के भीतर चल रही नौकायो प्रार 
फ्लैटों के स्वामी ऐसे जल यानों के लिए दी गई अनुप्तियां 
है नवीकरण या विस्तारण के लिए , ऐसी अनुशाप्तियों की 
अवधि की समाप्ति पर तुरंत उत्तरदायी होंगे जब तक कि वे 
जलयान मरम्मत के लिए पूरी तरह बैठा न दिया गया हो 

और उस समय पत्तन में चल न रहा हो । जब अनशप्ति के 
नवीकरण या विस्तारण के समय नौकाएं या फ्लैट वस्तुतः 
चलाए नहीं जा रहें हों तब उसके स्वामी उसके एक सप्ताह 
के भीतर विहित प्रारूप में न्यायी अधीक्षक , नौका रजिस्ट्रीकरण 
को सूचित करेंगे । 

( 2 ) इस उपबन्ध का अनुपालन न करने पर , न्यायियों 
के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाष डाले बिना स्वामी 
अनुशाप्ति की समाप्ति की तारीख में ( समाप्त अवधि के लिए ) 
दुगनी वर पर या ऐसी बढ़ी हुई दरों पर , जो कि न्यायियों 
द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाएं अनुज्ञप्ति फीस 
प्रभारित किए जाने के बायित्वाधीन होंगे । 


जाएगा यदि रोकने का अवधि छह सप्ताह से अधिक है और 
न्यायी अधीक्षक , नौका रजिस्ट्रीकरण को नौका के स्वामी 
द्वारा अनुज्ञप्ति की ममाप्ति के पूर्व लिखित रूप में पूर्व सूचना 
दे दी गई हो । 

( 3 ) यदि किसी नौका फ्लैट की अन शप्ति की विधि 
मान्यता की समाप्ति उस समय होती है जब वह नौका/ फ्लेट 
डाक के भीतर है और उस पर स्थारा लदा हुआ है तथा वह 
निकलने का इंतजार कर रही है तब स्वामी को ऐसी अनु 
शाप्ति की समाप्ति के कम से कम एक सप्ताह अधीक्षक , नौका 
रजिस्ट्रीकरण को सूचित करना चाहिए और ऊपर कथित 
कारणों के अाधार पर सर्वेक्षण के पश्चात् विस्तारण प्रमाण 
पन्न या अस्थायी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी चाहिए और 
यथास्थिति विहित फीस जमा करनी चाहिए । अधीक्षक , नौका 
रजिस्ट्रीकरण का समाधान हो जाने पर उसको अनुशप्तियों पर 
मुद्रा लगाएगा और यह कथन करेगा कि ऐसा नौकाओं/फ्लटों 
पर पुन: माल न लादा जाए और उन्हें स्थैरा के उतारने का 
कार्य पूरा होने पर डाक के बाहर सर्वेक्षण के लिए रखा जाए । 
उपरोक्त उपबन्धों का अनुपालन न करने की दशा में सामान्य 
वाण्डिक प्रभार उद्गृहित किए जाएंगे । 

85. अनु शाप्ति की नामंजूरी: ---न्यायियों को उपकरणों से , 
जो लेखबद्ध किए जाएं और अनुतरित के लिए प्रावेदक का 
संसूचित किए जाए, अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका विस्तारण 
करने के किसी अावेदन को नामंजूर करने का अधिकार है । 

86. पुनः मापना: -- किसी ऐसे फ्लैट या नौका का स्वामी 
या अभिकर्ता, जिसका अनुशप्ति के चालू रहने के दौरान 
आकार में परिवर्तन किया गया है, उसे तुरंत पुनः मापन के 
लिए त्यायी नौका सवेक्षक को भेजेगा । 

87. पुनः सर्वेक्षण: ---न्यायो किसो अनुशाप्ति फ्लैट या 
नौका के किसी फीस के संदाय के बिना पुनः मर्वेक्षण के लिए 
किसी भी समय निदेश दे सकेंगे । 

88. स्वामित्य का अंतरण : - - पलट नौकाओं के स्वामित्व 
का अंतरण विहित प्रारुप को सम्यकतः भर कर तथा स्टैम्प 
लगाकर धन रसीद प्रस्तुत करके और फ्लैट / नौका के कब्जे का 
परिदान करके किया जा सकेगा । अन्तरक को अभिलेख के 
लिए अन्तरिती से जो कि उस फ्लैट नीका का विधिपूर्ण स्वामी 
है , न्यायी बोर्ड को सम्बोधित एक पत्र ले लेना चाहिए कि 
उस फ्लैट नौका का अन्तरण किया गया है जिसमें अन्तरण का 
ठंग उपणित हो तथा यह कथन हो कि अन्तरक का उसमें 
अब कोई अन्य हित नहीं है । 

ता के खर्चे पर एक गणमान्य समाचारपत्र में एक 
विज्ञापन फ्लैट /नौका का विक्रय अधिसूचित करते हुए तथा 
फ्लंट नौका के व्यौरे घेते हुए जैसे कि प्रोड , रजिस्ट्रीकृत टन 
भार, विक्रय की तारीख, ऋता और यिना का नाम आदि , 
जारी किया जाएगा । ऐसा विज्ञापन अधीक्षक , नौका रजिस्ट्री 
मरण कलकसा पत्तन न्यास द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें 
माधारण जनता का पन्द्रह दिन की समयमीमा दी जाएगी 
कि ये लिखित रूप में अपने आक्षेप दम्तायेजी मन न भाग 


84. अनुज्ञप्ति की निरन्तरता:----( 1 ) अनुज्ञप्ति की 
निरन्तरता कायम रखी जाएगी यदि नौका /फ्लैट की समाप्त 
अनुशाप्ति के नवीकरण विस्तारण के लिए आवेदन कर दिया 
आए और ऐसी नौका फ्लंट को अनुशाप्ति की समाप्ति के सात 
दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए । 

( 2 ) अज्ञप्तियों का निरन्तरता में व्यवधान की मंजूरी 
ऐसी नौकानों के बारे में अनक्षात की जाएगी जो केवल 
मरम्मत के लिए की हो । स्वामियों को ऐसी मरम्मत का 
स्थान , कार्य की प्रकृति और समायावधि कथित करनी चाहिए 

और नीका/ फ्लैट के रोकने के लिए भारत मारमा पाहिए । 
अनुमति की निरंतरता न रहना चल तभी अनुशाल मिया 
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यदि कोई हो , संबंधित प्राधिकारियों को अधिबन करें प्रो ! 
यदि अनुबद्ध समय सीमा के भीतर कोई प्राक्षेप प्राप्त न हो तो 
उस संव्यवहार को अन्तिम माना जाएगा और बह फ्लैट नौका 
वेता के नाम में अन्तरित हो जाएगी । 

89. नौका की हानि:--- यदि कोई फ्रनैट नौका टूट जाती 
है या खो जाती है तो स्वामी या अभिकर्ता रजिस्ट्री प्रमाण 
पन्न भौर अनुज्ञप्ति को रद्द किए जाने के लिए सक्षक को 
अविलंब लौटाएगा । 

90. स्थोरा सहित अनुशप्ति नौका : - - ( 1 ) ऐसा प्रत्येक 
पलट या नौका, जो अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसी अनुज्ञप्ति के 
साथ जो समाप्त हो गई है पतन में आती है और स्थोग 
उतारना चाहती है, निकटतम अन्तरदीपीय घाट महसूल 
कार्यालय में माल उतारने के अनुशा पत्र के लिए तुरंत 
श्रावेदन करेगी और खंजाची के पास , एक वर्ष में फ्लैट नौका 
के लिए देय अधिकतम अनुज्ञप्ति फीस की दर से दुगना प्रमार 
जमा करेगी । 

( 2 ) हम नियम के अधीन स्थोरा उतारने वाला कोई 
पर्यट/नौका पत्तन में प्रवेण की तारीख से पन्द्रह दिन के 
भीतर अथवा यदि वह स्ट्रा नौका है तो तीस दिन के भीतर 
पाऊट्रम घाट के अनुज्ञापन बोया पर सर्वेक्षण और अनशप्ति 
के लिए अग्रसर होगी । अनुशाप्ति के लिए विहित फीस के 
संदाय के पश्चात बचे निक्षेप का कोई प्रतिशेष संबंधित पक्ष 
कार को लौटा दिया जाएगा । 

( 3 ) इस नियम के अधीन निशिप्त कोई रकम उस दशा 
में प्रतिदेय नहीं है यदि मरम्मत के लिए भेजी गई या निबंधित 
मवधि के लिए अनुज्ञप्ति नौका/ फ्लैट का समय के भीतर 
सर्वेक्षण नहीं किया जाता या पत्तन नियमों के अधीन प्रौपचा 
रिकताओं का पालन नहीं किया जाता । 

91. यात्रियों का वहन: -- ऐसी अनुशास्ति यात्री नौका का 
भारसाधक कोई व्यक्ति जो पसन में भाड़े पर चलती है 
किसी और कारण के बिना ऐसे नौका में किसी ऐसी यात्री को 
ले जाने से इंकार नहीं करेगी जो उचित भाड़ा दे रहा 


94. नौ परिवहन नियम: - - ( क ) 1. पत्तन के भीतर 
फ्लैट या नौकाएं सभी समय पर निम्नलिखित रूप में नी 
परिवर्तन करेंगे: -- 
( क ) म्ब्रिद्दरपुर डाक तथा नेताजी सुभाष डाक के बीच 

नदी के दाएं तट और कालेज सेड का किनारा 

चिन्हित करती हुई बोयाओं की रेखा के बीच ; 
( ख ) नेताजी सुभाष डाक तथा राजा बागान पैरी 

स्टेशन के बीच , नदी के दाएं नट के निकट स 

अथवा बाएं तट पर मूरिग बोया के बाहरी रेखा से । 
( ग ) राजाबागान फेरी स्टेशन और सांकराल सेड के 

किनारे पर प्राकरा सेमाफोर के बीच , 
( घ ) श्राकरा सेमाफोर और मनीखाली गेड के किनारे 

पर पीर सेरांग मकबरा के बीच ; 
( 3 ) पीर सेरांग मकबरा और कोफरी सेट के किनारे 

पर बज - बज के उत्तरी किनारे के बीच , 
( च ) बज बज के उत्तरी किनारे और नवी के दाएं भट 

पर पत्तन की दक्षिणी सीमा के बीच । 
( 2 ) रवीन्द्र सेतू से लफ बिंदु तक और उसको 

सम्मिलित करते हुए , के निकट नौ परिवहन 
करता हुपा प्रत्येक फ्लैट या नौका सावधानी 
अग्रसर होगा और यदि आवश्यक हुमा तो 
नाव्य जल सरणी के बाहर लंगर भालेगा 
जिससे कि समुद्रगामी अलयान अबाध प 
से निकल मके । 


94. संचालन पर निबंधन: -- ( ख ) कोई नौका मूरिंग में 
प्रवेश करने वाले या जेरी बर्थ की ओर जाने वाले किसी 
समुद्रगामी जलयान के साथ उस समय अग्रसर नहीं होगी 
जब दिन के समय अन्तराष्ट्रीय कोड प्लेग ए जलयान के लिए 
टिक स्टे पर फहरा रहा हो प्रयवा रात के समय दो बत्ति यां 
लम्बाकार प्रदर्शित की जाएं अर्थात् क्षितिज में चारों ओर 
छह फुट की दुरी पर एक सफेद बत्ती के ऊपर एक लाल यती 
दृष्टव्य हो । 


____ 92. नौकाओं को नियंत्रणाधीन रखना:-~-पत्तन के भीतर 
मार्ग में सभी नौकाएं स्वयं पर्याप्त नियंत्रण रखेगी अथवा 
पर्याप्त शक्ति के जलयान द्वारा खींची जाएगी जिससे कि वे 
सम त गामी जलयानों के लिए अपेक्षित नाव्य जलमरणी को 
खुली रख सके । 


93. सम प्रगामी जलयामों के लिए रिक्स क्षेत्र : - - समद्र 
गामी जलयानों के अभ्यास के लिए लोग्रर कालेज सेंड बोया 
मौर अपर पांच पाड़ा पलट बोया के बीच तथा फोधि ब्लास्टर 
फ्लैट बोया और कलकत्ता पत्तन के दक्षिणी सीमा स्तंभों के 
बीच की नाव्य जलसरणी सभी समय पर खुली रखी जाएगी । 

नौकाएं मार्डेनरीच के दाएं तट पर किनारे की पोर ठहर 
सकती है किन्न वे नहर में कोई भी जैगर मा मरिगं नहीं 
बांधेगी । 


95. मरिग मे समुद्रगामी जलयानों के साथ स्थोरा 
नौकाए : -निम्नलिखित मूरिंग के बाहय बर्थ पर जलयानों के 
बाहर पंक्तिबब हम से नही स्थोरा नौकाओं का अधिकतम 
अनुशात संस्था इस प्रकार होंगी : -- 
सं० 1 कलकत्ता मूरिगों में 1 फ्लेट या 2 नौकाएं 
मं० 4 एस्पलानेड मूरिगों में 1 फ्लैट या 4 नौकाएं 
सं0 3 एस्पलानेड मूरिगों में । फ्लैट या 4 नौकाएं 
मं० 2 एस्प्लानेड मूरिंगों में 1 पलट या 5 नौकाएं 
स . 1 एस्प्लानेड म रिंगों में 1 फ्लैट या 5 नौकाए 
म 1 प्रिंसेस मूरिंगों में 1 फ्लैट या 4 नौकाएं 
सं . 3 हस्टिग्स मूरिगों में 1 फ्लैट या 5 नौकाएं 
स . 2 हेस्टिगाम 

पोटमा मौका 


[पल II -सुप्त ( 1)] 


. भामराजका 


जायण 
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96 . अन्तर्देशीय जलयान ---- कोई फ्लैट / नौका किमी 
ऐसे जलयान से , जो ममद्रगामी जलयान नहीं है, माल प्राप्त 
करने , उसमें से माल उतारने या उम में माल लादने के लिए 
किसो अन्नदेंगोय जलयान नट पर या उपके माथ -साथ उस 
वशा के मिवाए खड़ा नहीं किया जाएगा जब ऐसा फ्लैट 
नौका माल को उतार या लाद रही हो । 


102 . खोई संपत्ति :.. - जब किसी यावी की कोई सम्पत्ति 
नौका में छट जाती है तो वह तुरन्त नौका के भारसाधक 
व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस थाने थे भारमाधम अधिकारी 
को भेजी जाएगी । 


103. दुर्घटना की रिपोर्ट : - - जब कभी किसी फ्लैट 
मीका को कोई दुर्घटना होती है तब ऐसी फ्लैट नौका का 
यामी . अभिकर्ता या भारसाधक व्यक्ति तुरन्त निकटतम 
पत्तन पुलिस थाने में जाएगा और भारसाधक अधिकारी को 
दुर्घटना से संबंधित परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट करेगा । 


97 , मछली पकड़ने की नौकाएं : - - मछली पकड़ने की 
नौकाओं की रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन से छूट प्राप्त 
है । तथापि ये नौकाएं अन्य सभी नियमों का पालन करेंगी 
जो नौकाओं को लाग होते हैं : परन्तु दिन निकलने और अंधेरा 
होने के बीच कोई भी मछली पकड़ने की नौका कुलुबेरिया 
रीच के पभिणी किनारे और फल्टा प्वाइंट के श्रीच नाट्य 
जलसरणी में लंगर नहीं डालेगी । 

98 . लकडी की ढिगी : - - यानियों भोर सामग्रियों को 
जलयान तथा डॉक के तट के बीच पार उतारने के लिए 
किमी लकड़ी की दिगी को डॉक मास्टर मे विहित फीस 
का संदाय करने पर चालन अनुशा-पत्र प्राप्त करना चाहिए 
ऐसे म्बानन अनझा - पत्र पर विधिमान्यता अधीक्षक नौका 
रजिस्ट्रीकरण द्वारा जारी यात्री अन मप्मि प्रमाणपत्र के अन् 
रूप होनी चाहिए । 


10 4 . दुर्घटना के पश्चात् प्रमाणपत्र का जारी किया 
जाना : -- ( 1 ) फ्लट या नौका का स्वामी अभिकर्ता या 
भारमाधक व्यक्ति नियम 103 के उपबंधों का अनुपालन 
करने के पश्चात् न्यासी अधीक्षक की दुर्घटना की प्रकृति और 
उन मरम्मतों के , जिनका किया जाना ऑक्षित ब्यौरों को 
कथित करते हुए फ्लैट/ नौका की अनज्ञप्ति महित नौका 
रजिस्ट्रीकरण के संबंध में लिखित रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
फरेगा । 

( 2 ) रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अधीक्षक पलेट नौका 
की जांच कराएगा और की जाने वाली मरम्मतों को लिखित 
रूप में विनिर्दिष्ट करेगा । 

( 3 ) उप नियम ( 2 ) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
मरम्मतों को सम्यक रूप में किए जाने के पश्चात् फ्लैट 
नौका को अधीक्षक के समक्ष पुन : पेश किया जाएगा । 

( 4 ) मरम्मतों के बारे में समाधान हो जाने पर 
अधीक्षक उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट फ्लैट नौका की अनमाप्ति 
संलग्न करते हा उस आशय का लिखित रूप में प्रमाणपत्र 
जारी करेगा जिसके आधार पर की फ्लैट / नौका को नदी में 
चलाने के लिए अनमाल किया जा सकेगा । 


99 . प्रकाश का प्रदर्शन : - प्रत्येक नौका चाहे वह लंगर 
में हो या मार्ग में हो , अंधेग होने और दिन निकलने के 
वीच डॉक के ऊपर कम से कम 1 . 83 मीटर की ऊंचाई 
पर मौसम मह य लालटेन में सफेद प्रकाश प्रशित करेंगी । 
लालटेन इम प्रकार मन्निमित होंगी जिससे पर्याप्त क्षमता में 
एकरूप और निरंतर प्रकाश कम मे कम 1 . 61 किलोमीटर 
की दूरी पर संपूर्ण क्षितिज में दृष्टिगोसर हो । 


___ 100. डम्ब बजरा - - -पनन में राम द्रगामी जनमान 
द्वारा खीचे , जाने वाला प्रत्येक सम्ब बजग लाइटर पग्लैट - - - 
( क ) यदि बगल में खीचा जा रहा हो तो रावि में 

जलयान के बाहय छोर पर उचित कप में निर्मित 
लालटेन में और जॉक पर किसी प्रकार की बाधा 
के कम से कम 91 सेंटीमीटर ऊपर की ऊंचाई 
पर एक सफेद प्रकाश प्रदर्शित करेगा जो म्पाट 
एकरूप और निरंतर होगा तथा वह कम से कम 
3 . 23 किलोमीटर की दूरी पर संपूर्ण भितिज मे 

दृष्टिगोचर होगा । 
( ख ) यदि पिछले भाग में रखींचा जा रहा हो तो 

समरूप सफेद प्रकाश डॉक के ऊपर कम में कम 
1 . 83 मीटर की ऊंचाई पर पीछे की ओर 
प्रदर्णिन करेगा । 


105. किसी नौका का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति 
इन नियमों के अधीन उसके अन्य उत्तरदायित्वों को प्रमाणित 
किए बिना विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी 
होगा : - - 
( क ) नौका में नर्मदा की संग्या और इन नियमों 

द्वारा अपेक्षित प्राणरक्षक साधनों की व्यवस्था की 

गई है । 
( ख ) नौका को पूर्णतः साफ रखा जाता है ; 
( ग ) रजिस्ट्रीकृत संन्यांक इन नियमों द्वारा निहित रीति 

म दोनों ओर स्पष्ट रूप से लिखा गया है ; 
( घ ) विधिमान्य अननप्तियों , नौका और माफी दोनों के 

लिए ले जाई जाती है । 
( क ) अनशप्ति में विनिर्दिष्ट गियर, नौकोपरण और 

प्राणरक्षक साधनों की व्यवस्था की गई है और 
उन्हें अच्छी चाल हाल में बनाए रखा जाता 


101 . अग्नि स्थान : --किसी फ्लैट /नौका में अग्नि 
मही प्रकार में निर्मित ऐपी लोहे की अंगीठी या अग्नि 
स्थान के सिवाए जो डॉक पर या फ्लैट नौका के में अन्य 
भाग पर रखी जाएगी जिसे न्यायो नौका सर्वेक्षक निर्दिष्ट 
करे महीं मगाई जाएगी । 


साथ 
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108 . सूखे डॉकों का विनियमन : -- विहित प्ररूप में 
किवदपुर या नेताजी सुभाष सूखे डॉकों के लिए उसमें अधि 
मान उल्लिखित करते हए किसी आवेदन प्राप्त होने पर जल 
यान को प्रवेश सूखी में रखा आएगा और उसके विनियमन 
की विशिष्टियां देते हुए सूचना इससे उपाबख अनुसूची 
के विहित प्ररूप " छ " में आवेदक को भेजी जाएगी । 


( च ) भार रेखा को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया 

जाता है और यह किसी भी समय जलमग्न 
नहीं होती है । 
यदि यात्री ले जाने वाली नौका है तो उसमें उस 
संख्या से अधिक व्यक्ति ही हैं जिसके लिए 

अनुशप्ति दी गई है । 
( ज ) नौका सब समय चलती रहती है जिससे कि 

समुद्रगामी जलयानों के लिए नाटय जलसारणी 

को अबाध रखा जा सके ; 
( म ) नौका या पटेला को किन्हीं भी परिस्थितियों में 

नदी या डॉकों में पोत के संचलम में विघ्न या 

पोत के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए ; 
( अ ) नौका या पटेला को डाकों या नदी में कविल 

सहित नहीं रखा जाना चाहिए । 
( ट ) नौका या पटेला को किसी प्रकार से चोरी , 

तस्करी, भूषण, मादि जसे क्रियाकलापों में अंतर 
लित नहीं होना चाहिए । 


कोई भी जलयान पूर्व विनियमन के बिना किसी सूखे 
डॉक में प्रवेश करने के लिए अनुशात नहीं किया जाएगा 
और कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार किया गया नहीं 
समझा जाएगा जब तक कि विहित प्ररूप " छ " में विनियमन 
की सूचना नहीं भेजी गई है । 


106. अनुप्ति का प्रतिसंहरण : - किसी फ्लैट /नौका 
फो अनुमत्त अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत किया जा सकेगा :- - 
( क ) यदि फ्लैट/ नौका की बाबत या उससे किसी भी 

प्रकार से संबंधित किसी लेखे में न्यासियों को 
संदिय शोध्य या प्रभार, जो कुछ हो , उसकी मांग 
की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि तक असंवत्त 

रह जाते हैं ; 
( ख ) जब कभी न्यासियों की राय में फ्लैट /नौका उस 

प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति दी 

गई है, अयोग्य है । 
( ग ) जब कभी अनुज्ञप्ति की वाहन नियमों की शर्तों 

का कोई मग स्वामी या उसके अभिकर्ता या 
पटेला/नौका के मारसाधक मांझी द्वारा किया 

गया है ; 
परन्तु यह और कि खंड ( क ) , खंड ( ख ) और खंड 
( ग ) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण से उद्धृत 
किसी विवाद की दशा में , अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी 
होगा । 


109 . डॉक में ले जाने का मादेश : - -नियम 110 के 
अधीन उपबंधित सचे डॉकों से भिन्न सखे डॉक में स्वीकृत 
जलयानों को उसी क्रम में डॉक में लाया जाएगा जिसमें थे 
प्रवेश सूची में हैं , परन्तु : - - 
( क ) यदि वह जलयान , जो अपनी बक की गई तारीख 

को या उस तारीख को जिसको सूखा डाक खाली 
है , तैयार नहीं है, दोनों में से जो भी 
पश्चातवर्ती हो , तो वह सूची में का एक स्थान 

खो देगा । 
( ख ) किसी ऐसे जलयान को , जिमकी विमा या बनावट 

में विहित प्ररूप " च में दी गई वर्णानात्मक 
विशिष्टियों से उम विस्तार तक अंतर पाया जाता 
है जो अधीक्षक , सूखे डॉक , की राय में जलयान के 
सुरक्षित डॉक में लाने में बाधा उत्पन्न करे . 

डॉक में प्रवेश करने से इंकार कर दिया जाएगा । 
( ग ) सूखे डॉक बुकिंग की प्ररूप " च " के अनुसार 

डॉक में लाने की नियत तारीख से 48 घंटे 

पूर्व लिखित रूप में पुष्टि कर देनी चाहिये । 
( घ ) यदि बुकिंग का रमदकरण नहीं किया गया है तो 

नियत दर के अनुसार रद्दकरण प्रभार इस तथ्य 

को विचार में लाए बिना उदगहीत किया जायेगा 
कि संबंधित सूखा उॉक खाली है या नहीं । 


अध्याय - 5 


सूत्रे डॉकों के विनियमन के लिए नियम 
107 . सूखे डॉक में ले जाने के लिए आवेदन : - - किसी 
सखेडॉक में कोई अलयान रखने के लिए आवेदन किसी भी 
समय मख्य यांत्रिक इंजीनियर को किया जा सकेगा । किन्तु 
विनियमन की कोई निश्चित सारीख जलयान को तब तक 
पाबंटित नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदन इससे उपबन 

सपी के निहित प्ररूप " , " में जो मुख्य यांत्रिक इंजीनियर 
कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा, फिया गया है । 


110 . मुखे डॉक में लाने में अभियान :-- -किसी सूख 
डॉक में प्रवेश को विनियमित करने में निम्नलिखित को 
अधिमान किया जायेगा : 
( क ) मभी छोटे- छोटे जलयानों की बजाए कोई ऐसा 

जलयान जिसका सकल टनमार 3000 टन से 

कम नहीं है । 
( ख ) किसी लम्बी अवधि के लिए विनियमित सभी 

समरूप जलयानों और सभी छोटे - छोटे जलयानों 
की बजाए कोई ऐसा जलयान जिसका सकल 
टनभार 3000 टन से कम नहीं है जिसके लिये 
24 घंटे मे अनधिक अवधि के लिए डॉक की 
अपेक्षा है 
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भारत का गजपत्र : असाधारण 
-- - - - --- - - - - - - - - 

-- -- - - -- - - - - - - - - - - ---- -- 
( ग ) किमी लंबी अवधि के लिए विनियमित सभी अपेक्षित इंतजाम नहीं किया है मख्य यांत्रिक इंजीनियर के 

मममप जलयानों और छोटे - छोटे जलयानों के विवेकानमार मूख्खे डाक में प्रवेश करने की अनुझा देने से इंकार 
अजाए कोई मा जलयान जिसका मकल टन भार किया जा सकेगा । 
3 000 टन से कम नहीं है जिसके लिये 72 घंटे में 

11 5. महायता और अतिरिक्त कर्मचारी : ---किमी 
अनधिक अवधि के लिए डाक की अपेक्षा है । 

जलयान का मास्टर मा इंतजाम करेगा कि कर्मीदल 
111 . अनियन जनपान को अधिमान - - अध्यक्ष अपने उम ममय प्रत्येक महायता कर मके जब जलयान को डॉक में 
विवेकानमार किमी जलयान को किमी मुख्ने डाक में प्रवेण लाया या उम ल जाया जाता हो और अतिरिक्त कर्मचारी 
करने के लिए प्रवेश गुची में के भभी अन्य जलयानों के भी प्रदाय करेगा जो अधीक्षक मन्त्री डाक की गग में इन 
ऊपर अध्यागेही अधिमान देते हा अनुशात कर सकेगा यदि गंत्रियाओं के दौरान पलक पर अपेक्षित हो । 
उसके द्वारा किमी मूरखे डॉक में में तुरंत प्रवेश करना 

11 . टेकबंदी के दौरान महयोगः - - उम ममय में जब 
आवश्यक समझा जाता है । 

डाक रम्ज जलयान में बांये जाते हैं उस समय तक जब उमे 
सूखे मांक में लाने में पूर्व व्यवस्था : - - किसी जलयान का ब्लाकों पर जांचा जाना है, मास्टर यह सुनिश्चित करने के 
मास्टर किमी मूने लॉफ में उसके प्रवेश के ममय में पूर्व लिए प्रत्येक प्रयाम करेगा कि उसके कर्मदिल और मूखे डॉक 
निम्नलिखित टबवस्था करेगा -- - 

कर्मचारिवन्द के बीच जलयान को टेकबंदी करने में पूर्णत : 
( क ) जलयान मीधा हो और उसका मालर या पिच्छल 

महयोग प्राप्त हो और यह मुनिश्चित करेगा कि पलक पर 
लम्बों के बीच उमकी लम्बाई के प्रत्येक 100 फीट 

मभी अन्य कार्य समाप्त हो जाए जिसमें कि उनके कर्मीदल 
के लिए एक फट गे अधिक न हो परन्तु मुख्य 

अधीक्षक , सुम्ने डाक , द्वारा अपेक्षित किसी कार्य के लिये 
यांत्रिक इंजीनियर अपने विवेक पर किसी ऐसे 

उपलब्ध हो सके । 
जलयान का जो इम सीमा के भीतर परिकर्तित 

117. स्थिरक टंकियों में परिवर्तन: - - जब कोई मलयान 
नहीं किया जा मकता ऐसी शर्तों के अधीन रहते 

किमी मुख्ने डॉक में हो तब उसकी स्थिरक टंकियों की स्थित 
हए जो वह ठीक समझे मुख्ने ट्रक में लाने की 

में अधीक्षक , सूखे डॉक , की अनुमा के बिना कोई परिवर्तन 
अनजा दे मकेगा । 

नहीं किया जायेगा । अधीक्षक , मुख्ने डॉक , मुखे डॉक को तब तक 
( ग्न ) स्थिरक टंक्रिया पूर्ण रूप से दबाई गई हों या जलप्लावित नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो 

पूर्ण रूप गे पंप द्वारा मुखा दी गई हों और जाता है कि परिवर्तन के पहले विद्यमान मूल स्थिति मास्टर 

दरवाजे लगे हए हों तथा उचित रूप में बंद हों । द्वारा बहाल नहीं कर दी गई है । किमी ऐमे जलयान के 
( ग ) प्रत्येक और अग्र 

मास्टर को , जो स्थिरक टंकियों की मल स्थिति असम्यक 
और पश्च उपयुक्त लोहे. 

विलंब के बिना बहाल नहीं कर सकता है , सभी आवश्यक 
की मोटे तार और उचोलन लाइनें तैयार हो 
तथा परतल शी लटकने अधीक्षक भूखा डांक 

व्योग महित एक आवेदन तुरन्त अधीक्षक , मूम्बी डॉक , को 

अग्रेषित करना चाहिये । 
के निर्देशों के अनुसार चालित हो । 
( घ ) सभी निच्छन पुर्णन : गूग्ने हों । 

118 . भार का स्थानांतरण : - - जब कोई जलयान किमी 

सूखे डॉक में न हो , तब कोई बंकर स्थीरा या भारी वजन 
( इ ) जब जलयान मुझे शक में जलधर हो और जलयान 

अधीक्षक , सूत्री डॉक , की लिखित अनजा के बिना फलक पर 
के नाकों पर आगे और पीछे होने के तुरंत 

न तो स्थानांतरित करेगा न जायेगा और न ही उतारेगा । 
पश्चात स्थिरक टंकी के गंभीरता माप का पाठयांक 
लिया गया हो । 

119. पलक के बाहर कोर्ट कार्य न किया जाना : - -किमी 

जलयान को डॉक में लाने गा उसे ले जाने के दौगन फलक के 
( च ) ऊपर खंड र के अधीन लिये गए पाठ्यक्रमों की 

बाहर कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा । 
प्रतियां तुरंत अधीक्षक मुखे साक फो परिदन 
की जाती हैं । 

120. टहराव का बढ़ाया जाना :-- -कोई भी जलयान 

किमी मुखे डॉक में उस समय में अधिक समय तक नहीं रहेगा 
113. फलक पर स्थीग महित डाक में लाया जाना: - -- 

जिम तक उसे विनियमित किया गया है , परन्तु मुख्य यांत्रिक 
किमी जलपान को पलक पर स्थीग या अतिरिक्त बंकरों महित 

इंजीनियर , अपने विवेक पर , विनियमन के समय की ममाप्ति 
मुग्ये डॉन में लाने का उच्छुक स्वामी या मास्टर मख्य यांत्रिक 

के पूर्व प्रावेदन की प्राप्ति पर और अपने समाधान के अधीन 
इंजीनियर को एक विशेष आवेदन प्रस्तत कर सकेगा जिसमें वह 

रहते हए कि ऐसी परिस्थितियां है जिनके बारे में उस समय 
परिस्थितियों की स्पष्ट करेगा और प्ररूप " न " के अनमार 

जानकारी नहीं थी जब जलयान को विनियमित किया गया 
अपेक्षित जानकारी देने के अतिरिक्त स्थाग की प्रकृति और 

या जो कार्य के लिये लगे हर दलों के नियंत्रण के 
भरण की पूर्ण विशिष्टयां देगा । 

बाहर है और जो ऐसे कार्य के जो केवल सूग्ने शंक में किया 
114. प्रवेश मे इंकार किया जाना : ----किमी से जलयान जा सकता है विनियमन की मुल अवधि के भीतर पूरा करने 
को जिसके लिए उसके मास्टर ने नियम 109 के अधीन की निवारित करेगी । और विनियमन अनुरीति कर सकेगा । 
1543 GI / 953 
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- - -- - - . - - --- - - - - - -- -- -- - --- --- - - --- - -- - -- - -- - -- - - - - - - 
121 . जलयान का हटाया जाना : - - जब तक कि वि 

128 . नित्यन्दित जल और विद्यत.--..-मूछे डॉकों में 
नियमन की अवधि को बढ़ाया नहीं जाता है, मास्टर या लाने के पूर्व नित्यन्दित जल और विशन के लिए अलग से 
स्वामी उस अवधि के , जिसके लिये जलयान को विनियमित मांग की जानी चाहिए । 
किया गया था , समाप्त होने पर जलयान की सूखे डॉक से 

129. ब्लाकों का विशेष वित्यास.-- - उलाकों का विशेष 
बाहर ले जाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करेगा , परंतु 

विन्यास तैयार करने के लिए, अभिकर्ता/मास्टर म्वामी को कम 
यदि मास्टर या स्वामी ऐसे इंतजाम करने में असफल हो जाना 

से कम तीन दिन पहले डॉकिंग योजना प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 
है तो मुख्य यांत्रिक इंजीनियर जलयान को हटाने के लिये सभी 
प्रावश्यक कदम उठाएगा । 

130. टंकी गंभीरता- माप प्रलप में गलन घोषणा . - - 

यदि जलयान डॉक में लाने के ममय मास्टर द्वारा टंकी 
122. डॉक से बाहर ले जाने के पूर्व पूर्वावधानियां:--- गंभीरता -माप के बारे में की गई घोषणा के प्रलिकल बाबहार 
मास्टर स्वयं का यह समाधान करेगा कि डॉक के बाहर ले करता है , तो अधीक्षक , मुखी डोक , द्वारा डाकिंग रद किया 
जाने के समय मुख्ने डॉक में कोई जल जाने देने से पूर्व सभी जा सकेगा या यदि उस स्थिति में समायोजित करने के लिए 
नलियो , निचलछिद्र और जलयान के तल में अन्य सुगनों जलयान को ब्लाकों को पुनः तैयार करने के लिए बाहर ले 
को कस कर बंद कर दिया गया है । 

जाना आवश्यक है तो , दैनिक सूखे छाक भाड़े के आधार पर 

ऐसे सभी प्रभार उदगृहीत किए जा सकेंगे । यदि जलयान 
12 3. व्यवस्था किया गया उपस्कर: -- पोत जलयान के 

डॉक में ले जाते समय टंकी गंभीरता -माप प्ररूप में मास्टर 
डॉक में सुरक्षा पूर्वक लाने के लिये आवश्यक सभी इलाकों , 

की घोषणा के प्रतिकूल ब्लाक व्यवस्थाओं को भंग करता है, 
पटरी और निचल टफो, जलयानों को धोने , खुरचने तथा 

तो , ब्लाकों को पुनः गार करने का कुल ग्न र्च पोनम्दामी 
पेंट करने के लिए पर्याप्त मूलवमान मंचों और चलती-फिरती 

अभिकर्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए । 
मंचिकाओं तथा साधारण प्रणोदक कार्य तथा छोटी -मोटी 
मरम्मतों के लिए पर्याप्त मंचिकाओं पर मंचों की व्यवस्था 

_ 131. अशिष्ट का निस्मारण ... यदि कोई जलयान 
करेगा । 

सूखे उॉक में नेल या कोई अवांछिम सामग्री , कड़ा-करकट , 

प्रादि निस्मारित करता है तो , स्वामी/ मास्टर में यह अपेक्षा 
व्यापक मरम्मतों के लिये सभी मंचों और प्राधारों की की जाएगी कि वह डांक र ले जाने के पहले उन्हें मार करे 
मरम्मत करने वाले मास्टर या स्वामी या ठेकेदार द्वारा और उसके कारण मूखे डॉक को मगोगे कोहई किमो क्षति 
व्यवस्था की जानी चाहिए । 

के लिए मरम्मत का खर्चा स्वामी/ प्रभि का द्वारा वहन किया 

जाना चाहिए । 
124. ठेकेदारों की नियुक्ति: -- न्यासी, सूखे डाकों में जलयानों 
के संबंध में कार्य करने के लिये वर्षानुवर्ष कतिपय अनमोदित 

132. जलयानों को पुन : ले जाना. - -.प्वामी डाग अपेक्षित 
फार्मों या व्यटियों को प्राधिकृत करेंगे । किसी भी व्यक्ति किसी भी कारण से किगी जलयान को पुन ले जाने के लिए 
फार्म को कोई ऐमा कार्य तब तक नहीं करने दिया जायेगा मूखे डॉक भाड़े से अन्यथा अतिरिक्त प्रभार दर- सूची के 
जब तक कि उसे अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत म किया अनुसार उद्गहीत किए जा सकेंगे । 
गया हो । 

133. फास्टन का उपयोग. - -विधान - जनीय जलीय कैप्स्टन 
125. पत्तन संपत्ति का संरक्षण : --- पत्तन के किसी भी साक , 

के उपयोग के लिए , पारी अनुसार प्र येक कामटन के लिए 
टेक , मंच, खंबा, रज्जू या अन्य वस्तु को अधीक्षक , मूखा वैयक्तिक बकिग अधीक्षक , मुझे छॉक , को करना चाहिए जो 
डॉक , की लिखित अनुज्ञा के बिना मुखे डॉक परिसर में नहीं उसकी उपलब्धता , जरूरत और पुर्विधना , जो वहटाका नाम , 
हटाया जायेगा । 

के अधीन रहते दप व्यव करेगा । 

134. पेटा या फिटिंग में संबंधित कार्य : - - जल के नीचे 
__ 126. सूख्ने डॉकों को क्षति . - - सूखे डॉकों की किसी वस्तु को 

पेटा या किन्हीं फिटिंगों के रूप में व्यापक कार्य की दशा में 
नं तो नष्ट किया जाएगा न काटा जाएगा न ही अन्यथा क्षति 

ऐसे कार्य के लिए ब्लाकों का खाली कराए जाने वाला प्रवस्थान 
पहुंचाया जाएगा या इधर - उधर बहने दिया जाएगा और न ही 

डॉक में लाने के पूर्व तद्नुसार इलाकों को तैयार करने के लिए 
काष्ठ या अन्य आरी सामग्री सीढ़ियों और प्रस्तर निर्माण पर 

उपदशित किया जाना चाहिए । 
फैकी जानी चाहिए या सूने डॉकों में उन साधनों से अन्यथा 
लाने या ले जाने दिया जाएगा जिनकी इस प्रयोजन के लिए 

अध्याय -- -- 
व्यवस्था की गई है और जिन्हें तैयार किया गया है । 

पोत विघटन के लिए नियम 
. 127 . क्रेनों का प्रयोग . - - सूखे डॉकों में फ्रेनों को बक 

135. पोत विघटन के लिए आवेदन :--.- झप के लिए 
करने के लिए , आवेदन , अधीक्षक सूखों डॉक को , किया जाना किमी जलयान को खोलने या किसी जलयान को विघटित 
है जो उपलब्धता , जरूरत और मूर्विवता के अधीन रहते करने की अपेक्षा करने वाला म्वामी , निदेशक , समद्री विभाग 
हए, जैसा बह ठीक समझे , इंतजाम करेगा । 

को लिखित रूप में आवेदन करेगा और उसके निरीक्षण 
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के लिए पोत परिवहन महानिदेशक , भारतीय सीमाशुल्क और 
यथा लाग त्रिकय कर प्राधिकारियों द्वारा दिया गया अनापत्ति 
और ऐसे प्रम दमावेज भी , जो निदेशक , समुद्री विभाग द्वारा 
अपेक्षित हो , श करेगा । यथा साग अपेक्षित दस्तावेजों के पेश 
किए जाने में ममाधान होन पर निदेशक , समुद्री विभाग , 
कलकत्ता इक प्रणालो भीतर जलयान को खोलने के लिए 
कोई उपययन लंगरगाह आबंटित कर सकेगा । 


____ 141 ( क ) . कलकता परतन की उप-विधियों के कुछ खंडों 
का निरसन :- ~-कलकत्ता पत्तन नियम 1994 के प्रवृत्त होने से 
कलकत्ता पत्तन उप विधि 1949 के खंड संख्यक 28 ( ख ) ( क ) 
संख्यक तक का कोई प्रभाव और उसकी निधि मान्यता नहीं 
रहेगी और वे निरसित हो गए समझे जाएंगे । 


136. पान विघटन से सबंधित करार : - - मामले की 
परिस्थितियों को और गबंधित जलयान के खोलने , विघटित 
करने या नष्ट करने में अंतलित जोखिम की मात्रा को ध्यान 
में रखते हा जब ऐमा अपेक्षित हो , म्वामी ऐसे निबंधनों और 
शों पर , जो निदेशक , समुद्री विभाग , लारा अधिकायत की 
जाएं औपचारिक करार करेगा । 


137. प्रभारी का गंदाय ..- - स्वामी , न्यासियों द्वारा विहित 
सभी प्रभार निदेशक , समुद्री विभाग द्वारा जब भी घाट- भाड़े , 
भूरित , लंगरगाह भाड़े सूखे, डॉक , ममुद्र नटः प्रभारों, भूमि 
भाटक प्रभारो, क्रेन भाड़ा प्रभारों और यथा लागू किन्हीं अन्य 
प्रभारी के रूप में ऐसी सेवाओं को किए जाने के पहले मांग की 
जाए , माग की जाने पर तुरन्त संदरत करेगा । 


138, पोत विघटन के लिए किसी अनुसूचित बैंक में 
बैंक गारंटी :-- -यदि ऐसा करने के लिए कहा जाए तो , स्वामी 
किमी ऐसे अनुसूचित वैक से , जिसका प्रधान कार्यालय या 
शाखा कार्यालय कलकत्ता में हो और जी न्यासो चिन्तसलाहकार 

और मपलिखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो , निदेशक , नी 
विभाग द्वारा विहित प्ररूप में एक बैंक गारंटी भी देगा जिसमें 
वह जलयान के पूर्णत: या भागत : डूब जाने या उसके ध्वंस 
हो जाने की दशा में निवेशक , नी -विभाग द्वारा की जाने वाली 
उद्धरण संक्रियाओं के खर्च का संदाय करने , पत्तन की सुरक्षा , 
अन्य जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नौव्य सारणियों 
को खाली रखने के लिए जिम्मा लेगा । रकम और ऐसी 
बैंक गारंटी के अन्य निबंधनों का विनिश्चय करने में निदेशक , 
नो विभाग, का विनिश्चय अंतिम होगा । 


अध्याय - -- 7 
पोत संपत्ति को हुई क्षति के लिए नियम 
__ 142. जलयानों के मास्टर और स्वामी किसी भी प्रकार 
की किसी क्षति के लिए दायी होंगे जो उनके जलयानों या 
सेवकों द्वारा न्यासियों के किन्हीं निर्माणों या संपत्ति को होगी 
और न्यासी उनके जलमानों को डॉक में विरूद्ध करने का 
अधिकार तब तक आरक्षित रखते हैं जब तक कि हुई क्षति 
की रकम के लिए प्रतिभूति नहीं दे दी गई । 
__ परन्तु बोर्ड के किन्हों अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना , अध्यात या उपाध्यक्ष, जलयान या जलयानों को स्वामी / 
मास्टर द्वारा क्षति हानि की प्रालित लागू को पूरा करने के 
लिए पर्याप्त प्रतिपति दे दी जाने पर पत्तन छोड़ने के लिए 
अनुज्ञात कर सकेगा । 

अध्याय -~- 8 
पेट्रोलियम वहन करने वाले जलयानों के लिए नियम 
__ 143. परिभाषाएं : --- इस अध्याय में , जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - ~ 
( 1 ) "प्रपुंज तेल जलयान " से प्रज में पेट्रोलियम सहित 

कोई पेट्रोलियम जलयान अभिप्रेत है ; 
( 2 ) “ पेटी तेल जलयान " से पेटियों, पोपाओं, ड्रमों 

या अन्य पात्रों में पेट्रोलियम सहित कोई पेट्रोलियम 

सहित कोई पेट्रोलियम जलयान अभिप्रेत है ; 
( 3 ) " खाली किया गया जलयान " से कोई ऐसा जलयान 

अभिप्रेत है जिसने अपने पेट्रोलियम की उतराई 
का काम पूरा कर लिया है । 
" अजित पेट्रोलियम से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत 
है जिसका प्रज्वलन तापांक 93° से . 200° फा . 
से कम नहीं है जिसको ये नियम लागू नहीं होते 


139 . सम्यक तत्परता के बिना पोत -विघटन : - - यदि 
स्वामी , निदेपाक , नो विभाग द्वारा यथा अपेक्षित सम्यक तत्परता 
में विघटन या तोलने का काम करने में असफल हो जाता है , 
तो न्यासी अपने अन्य किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना स्वयं या अन्य अभिकरणों की मार्फत स्वामी के 
खर्च और व्यय पर जलयान को विघटित कर सकेगा या खोल 
सकेगा और या इस प्रकार खोल गए या विघटित किए गए 
जलयानों के मांगों का विक्रय कर सकेगा और या उन्हें हटा 
सकेगा । 


( 5 ) किसी पेट्रोलियम के संबंध में "प्रज्वलन तापांक " 

से वह निम्नतर तापमान अभिप्रेत है जिस पर वह 
वाष्प उत्पन्न करता है जो प्रज्वलित किए जाने पर 
क्षणिक चमक पैदा करेगा और जो पेट्रोलियम 
अधिनियम 1934 ( 1934 का 30 ) और उसके 
अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार 

अवधारित है ; 
( 6) " गैस मुक्त प्रमाणपत्र " . से केन्द्रीय सरकार द्वारा 

इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा अनुदत्त 
इस प्राशय का प्रमाणपत्न अभिप्रेत है कि जलयान 
को पूर्णतः साफ कर दिया गया है और पेट्रोलियम 


140. " स्वामी पद के अंतर्गत उसके अभिकर्ता, प्रतिनिधि 
या जलयानों के ममनुदेशिती है । 


141. नियमों का निर्वचन : - पोत -विघटन संबंधी इन 
नियमों के निर्वाचन या कार्यकरण के बारे में किसी विवाद की 
दशा में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम और भापकर होगा । 
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तथा ज्वलनशील बाष्प से मुक्त कर दिया गया 

( 3 ) नियम 165 के अनुसार मुग्ने डॉक में जाने वाला 

कोई जलयान । 
( 7 ) “ पेट्रोलियम से अभिप्रेत है कोई द्रब हाइड्रोकार्बन 

146. पेट्रोलियम वहन करने वाल पोतों के मास्टर द्वारा 
या हाइड्रोकार्बन और किसी ज्वलनशील मिश्रण 

या पोत के अभिकर्ता द्वारा घोषणा और पेट्रोलियम या ज्वलन 
( दब विस्काम या ठोस ) का मिश्रण, जिसमें कोई 

पशील पदार्थी जिसके अतर्गत पेन्टो और वानिश जैन पदार्थ है , 
प्रब हारडोकार्बन अंतबिष्ट है ; 

उतगई या लदाई: - - ( 1 ) पेट्रोलियम या कोई अन्य ऐमा 
( 8 ) "पेट्रोलियम वर्ग "क " से ऐमा पेट्रोलियम अभिप्रेत पदार्थ जिमका प्रज्वलन तापांक 65 . 5 मी . ( 50 एफ . ) मे 

है जिमका प्रज्वनल तापांक 23° से . ( या कम है , वहन करने वाले प्रत्येक पात का मास्टर कलकत्ता के 
73° फा ) से कम है ; 

पत्तन में प्रवेश करने में पूर्व पाइलट को इन नियमों की 
( 9 ) “ पेट्रोलियम वर्ग ख मे ऐमा पेट्रोलियम अभिप्रेत 

अनुसूची में विनिदिष्ट प्रम्प 2 में अपने हस्ताक्षर सहित एक 
है जिसका प्रज्वलन तापांक 65 . 5° में . ( या 

लिखित घोषणा पग्दित्त करंगा : 
150° फा . ) से कम है किन्तु 23° से . ( या 

परन्तु यदि पोत के पहुंचने की गंभावना में ऐसे पोन का 
73 फा . ) मे कम नहीं है ; 

अभिकर्ता निदेशक , पत्तन कानो विभाग , को अपने हस्ताक्षर 
( 10 ) " पेट्रोलियम वर्ग ग " में ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत महित यथापूर्वोक्न लिखित घोषणा परिदान कर देता है तो पो 

है जिमका प्रज्वलन तापांक 65 . 5° से . ( या के मास्टर द्वारा ऐसी घोपणा करने की आवश्यकता नहीं है । 
150° फा . से कम नहीं है । 

( 2 ) अभिकर्तापूर्ण विशिप्टियों महित सभी परिसंकटग्रस्त 
( 11 ) " प्रमुन्ज में पेट्रोलियम मे क्षमता में 1000 लीटर स्थोरा की सूची निदेशक , नौ विभाग और पत्नन के यातायात 

से अधिक किसी मात्रा में रखा गया पेट्रोलियम प्रबन्धक को देगा । 
अभिप्रेत है ; 

( 3 ) पोत का मास्टर मभी मुसंगत नियमों, विनियमों 
" पेट्रोलियम जलयान से अभिप्रेत है कोई ऐमा और समय समय पर जारी किए गए अनदेशों का पालन करने 
जलयान जो पेट्रोलियम वर्ग " क का 5000 लीटर के लिए उत्तरदायी होगा । 
या मीटरी टन में या पेट्रोलियम वर्ग " ख " ( या 

( 4 ) उप नियम ( 3 ) में किसी बात के होते हुए भी , 
किसी अन्य पदार्थ, जिसका वही प्रज्वलन तापांक जब परिस्थितियों से ऐमा मर्थित हो , निदेशक , नी विभाग 
है जो पेट्रोलियम वर्ग " ग " या पेट्रोलियम वर्ग 

पेट्रोलियम या किन्ही अन्य ऐसे पदार्थ की जिमका प्रज्वलन , 
" ख " का है के 50000 लीटर या 50 मीटरी टन 

तापांक 65 . 5° मे . ( या 150 फा . ) मे कम है, मात्रा के 
में अधिक का वहन कर रहा है ; 

संबंध में कलकत्ता के पत्तन पर डाकों और जेटियों पर उतारने 
" परिवहन करना " में पेट्रोलियम को पत्तन के 

या लादने के लिए लाई जाएं , निम्नलिखित शर्तों के अनपालन 
भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना करने के अधीन रहत हुए छूट प्रदान कर सकेगा - - 
अभिप्रेत है । 

(i ) जलयान को ऊंच जारों की अवधि तक मूरिंग में 

नहीं ले जाया जा सकता ; 
144. पेट्रोलियम जलयानों का कोई भी पेट्रोलियम 
जलयान बालूसिरों के ऊपपर तब तक अग्रसर नहीं होगा जब 

(ii ) स्थोग को जलयान से सीधे ममनुदेशिती को 
तक कि उसे कलकत्ता पत्तन में कोई लंगरगाह प्रावंटित न 

प्रदान करना है या जलयान के पहुंचने पर न्यासी 
किय गया हो । 

परिसंकटमय गोदाम में तुरंत हटाया जाना है या 

लदाई की दशा में , स्थौरा को जलयान के ले जाने 
____ 145. संचलन पर निबन्धन : - -- कोई भी पेट्रोलियम 

के कवल एक दिन या दो दिन पहले लादा जाना 
जलयान निम्नलिखित के साथ बज - बज के ऊपर नहीं जाएगा - - 

चाहिए 
( क ) पेट्रोलियम वर्ग " क ", 

संक्रिया केवल दिन के समय की जाएगी ; 
( म्य ) पेट्रोलियम वर्ग " ख " जो नेताजी गभाष ठक में 

( iv ) "धूम्रपान निषेध का कड़ाई से पालन किया 
पेट्रोलियम लंगरगाह पर उतारे जाने के लिए 

जाना चाहिए और लदाई / उतराई के समय अग्नि के 
... प्रामायित नही है : 

प्रारंभ के विरद्ध सख्म पूर्वावधानियां वरती जानी 

चाहिए । 
परन्तु यह नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा - - 

( v ) 23 " से . ( 73°फा . ) से कम प्रज्वलन तापांक 
( 1 ) कोई मान्यताप्राप्त बैगनफेरी ; 

वाले ज्वलनशील द्रब की दशा में घाट सीमा में 
( 2 ) नियम 160 के अधीन अनुज्ञप्त कोई जलयान जो 

एक समय में ऐसे स्थारा में पांच टन में अनधिक 
निदेशक , नौ -विभाग द्वारा अनुमोदित किसी मार्ग 

हटाया जाना चाहिए और उसे पत्तन परिमर से 
का अनुसरण करता है , 

तुरंत हटा लेना चाहिए । 


- - - - - - - - - - - - - - - 
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( vi ) स्थारा की उत्तराई के मभय पतन पनि मया तब तक उतारना था | प्रारभ नहीं करेगा जब तक कि 

कामिक को उपस्थित रहना चाहिए और पत्तन न निदेशक , ना विभाग ,काजमाधान नहीं हो जाता है कि 
अग्निनाशक साभिन्न भी स्योग के भधारकरण क्षत 

( क ) सामानुल्क काबर ने , यथास्थिति, उमका पेट्रा 
के निकट तैयार रखे जाने चाहिए । 

निमाया चननगोल द्रन उनारने या लादन के लिए 
( vii ) उलगई और लदाई मंत्रियाएं स्टीमर भिकप्तानी 

अनुजान किया है । 
और ममनुदेशिनी से नामनिर्देशित उतरदायी 

( रत्र ) रसने वाले पापा , मां या अन्य पात्रों के व्ययन 
व्यक्तियों के मीधे पर्यवेक्षण में की जाना है और 

के लिए समुचित इंतजाम किए गए है : 
वे किसी दुर्घटना के लिए जत्रावदार होंगे ; 

( ग ) मात्र पेट्रोलियन नियम 1976 की अपेक्षाओं को 
परन्तु कोई ऐसी मट निम्नलिखित में अधिक मात्रायो के 

पूग करते है । 
लिए नहीं दी जाएगी --- 

150. नाइटरों में उतारना: - - ( 1 ) कोई भी पटी तेल 
( क ) पेट्रोलियम वर्ग क या अन्य पदार्थ जिसका प्रज्वलन 

जलयान पूर्वगामी नियमो के अधीन कोई पेट्रोलियम किसी 
तापांक 23 में ( या 73 फा . ) से कग है के 

लाइटर में तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि ऐगा खाइटर 
संबंध में 20 टन है ; 

मूर्योदय और सूर्यास्त के बीन बज -वज में किमी भंडारकरण 
( ग्य ) 23 में . ( या 73 पा . ) मे कम प्रज्वलनशील शड में खानी करने और उतारने में मक्षम न हो : 
तापांक बोलपंटों और मनिगो जैसे विनिर्मित 

परन्तु ऐसा प्रत्येक लाइटर इम प्रयोजन के लिए न्यासी 
उत्पादों की दशा में 20 टन । 

नोका मर्वेक्षक छाग गरगक रूप से अनुलप्त होगाः 
( ग ) “ पट्रोलियम वर्ग " ब्र " जिसका प्रज्वलन तापाक 

। परन्तु यह और पि . पट्रोलियम में लदा कोई भी लाइटर 
65 , 5°में . ( या 150 फा . ) है, के संबंध में 

बजबज मे रान पर रूका नहीं रहेगा जब तक कि उस आशय 
100 टन ; 

की लिखित रूप में विनिर्दिष्ट अनज्ञा पहले ही निदेशक , नौ 
( घ ) 23 में . ( या 73°फा . ) में अधिक प्रज्वलन विभाग से अभिप्राप्त नहीं कर लो जाती है । 
तापांक किंतु 65 . 5°से . ( या 150°फा . ) में 

( 2 ) इल नियम के उपबंध द्रव माइड्रोकार्वन महिल या 
कम वाले पेंटो और वनिशों जैम विनिर्मित उत्पादों 

रहित मभी ज्वलनशील स्थोग के संबंध में भी लागू होंगे । 
की दशा में 150 टन । 

151 . अग्नि: --- पेटियों , ड्रमों या अन्य पात्रों में पेट्रोलियम 
147. फर्ष नौका का होना:-- - पेट्रोलियम वर्ग "क " या बहन करने वाली किसी नौका पर अग्नि या अनावृत्त वनी और 
" ख " सहित कोई भी पेट्रोलियम जलयान और सभी टंकियों धूम्रपान अन ज्ञात नहीं किया जाएगा । 
के लिए गैस भुगत प्रमाणपत्र के बिना कोई भी खाली जलयान 

152. उतराई के लिए अपर्याप्त: ---यदि सीमाश ल्क 
गाईनरिच और नेताजी सुभाष डॉक के बीच तब तक परिवहन 

कलक्टर किसी भी समय यह घोषणा करता है कि किसी 
नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास कपं नौका न हो । 

पट्रोलियम जलयान द्वारा पेट्रोलियम की उतराई के लिए 
___ 148. प्रपुंज में पेट्रोलियम की उतराई और प्रपुंज में 

स्थान सुविधा अनुपयुक्त है तो निदेशक , नी विभाग , यह निदेश 

द मकेगा कि जलयान को डायमंड बन्दरगाह में या पतन के 
पेट्रोलियम या ज्वलनशील द्रव की लदाई: - - पट्रोलि गम जलपान 

भीतर अन्यन हटा लिया जाए । 
निम्नलिखित उतारेगे लादेंगे: --- 
( क ) प्रज में पेट्रोलियम वर्ग "क " या ज्वलनशील द्रव, 

___ 153. स्वयं के विध त में जन राई या लदाई: - - कोई भी 

जलयान निदेशक , नौ विभाग, की लिखित अनुशा के बिना 
गिनका प्रज्वलन नागांक 23 में ( 73°फा . ) गे 

प्रपज में पेट्रोलियम वर्ग " क " या पेट्रोलियम वर्ग " ख " स्वयं 
कम है , हल्दिया बजबज में प्रागातकर्ताओं/निर्यात 
कानों की भंडारकरण टंकियों में से सीधे उतारे 

उत्पादित वियत द्वारा न तो उतारेगा न लादेगा । 
जा मगे लादे जा सकेंगे ; 

___ 154. कभ भात्रा में पेट्रोलियमः - पांच टन ( पांच हजार 
( ख ) पेट्रोलियम वर्ग " " वर्ग ग या नाल र 

लीटर ) में अधिना पट्रोलियम वर्ग "क " या ज्वलनशील द्रव 
जिनका प्रज्वलन तापांक 23 में . और अधिक है , 

अथवा पनाग टन ( पचास हजार लीटर ) में अधिक पेट्रो 

लियम वर्ग मा ज्वलनशील द्रय को प्रपंज से मावा से 
हल्दिया अजब नेताजी सुभाष डाकों में पायान 
कर्ताओं निर्यातकर्तायों की भंडारकरण टंकियों में , 

अन्यथा माला बहन करने वाला कोई जलयान निम्नलिखित 

शतों में अधीन रहत हुए डांका या जेटियों में उसे उतार 
में सीधे उतारे जा सकेंगे लादे जा सकेंगे । 

मकेगा: 
149. पेटी तल जलयानों की उतराई या लवाई: - - प्रायक 

( i ) पट्रोलियम बर्ग क पेट्रोलियम नियम, 1975 के 
पेटी सेल जलयान अपने पेट्रोलियम या ज्वलनशील द्रब , पेट्रो 

अधीन मनुवात प्रायान अनुप्ति के अंतर्गत प्राता 
लियम डिपो , बजबज में उतारेगा या लादेगा , किन्तु ऐसा जलग्राम 
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भरेगा । सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किमी नौका या बजग 
में पेट्रोलियम को जलयान में भरना. - - 


( क ) सरिता में मुग्गिो पर ; 
( ख ) जेटियों में , और 
( ग ) इको मे, यदि डॉक मास्टर का समाधान हो 

जाता है कि पेट्रोलियम का प्रज्वलन तापा 
60 . 5 में या 150 फ़ा . में कम है 
अनुज्ञात किया जाएगा । 


( ii ) प्रत्येक ऐमा परेषिती, जो 3000 लीटर में अधिक 

मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग क का प्रायान करला 
है , पेट्रोलियम नियम 1976 के प्ररूप : म मडार . 
करण स्थान मुविधा का अपने या अपने अभिकर्ता 
द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पेश करता है : 

परन्तु 5 टन ( 5000 लोटर ) पेट्रोलियम 
वर्ग क से अनधिक मावा या 50 टन ( 50, 000 
लीटर ) पेट्रोलियम बर्ग " ख " में अधिक मात्रा 
निदेशक, नौ -विभाग के पूर्व अनुमोदन गे , खंड ( i ) 
और खंड ( ii ) में विनिर्दिष्ट गर्मी के अनुपालन 
के अधीन रहते हए नाइटरों या नौकाओ में नारी 
जा सकेगी और पेट्रोलियम को निम्नलिखित घाटी 
में नौकाओ या लाइटरों में उतारा नहीं जाना हो , 
अर्थात्. -- 
( क ) हाबड़ा की तरफ कावी घाट म्पर के उत्तर 

में निचली घाट , या 
( ख ) कलकत्ता की तरफ - - जगन्नाथ धाट, साहिय 

बाजार घाट , रघटोला घाट या बागबाजार 
घाट : 

परन्तु यह और कि प्रपज में अन्यथा 
पेट्रोलियम वर्ग " ग " को किसी भी माना में जॉकी 

और जटियों में उतारा जा सकेगा या नौकाओ या 
लाइटरों में एक और उतारा जा सकेगा । 


पर 


158. भराई के दौरान पूर्वाधधानियाः - बकरी के लिए 
पेट्रोलियम की लम्बाई करने वाला प्रत्येक जलयान , निम्न 
लिखित शतों का पालन करेगा : - -- 
( क ) जलयान का भास्टर या प्रथम पेट फलक पर 

रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए जलर 
दायी होगा कि भराई नियमों का पालन किया 
जाता है और सुरक्षा के लिए सभी उचित पूर्वाव 

घानियां ली जाती है । 
( ख ) जलयान का कोई अधिकारी निगरानी करेगा 

और एक परिचर नमनीय संयोजक पाईप पर 

नैनान किया जाएगा । 
( ग ) चुम्रपान , खाना बनाना , अनावृथित बत्तियां या 

भट्टिया चिमनीय और प्रवेशिका पाईपों के 
30 . 48 मीटर के भीतर अनुशात नहीं की 

जाएंगी । 
( घ ) नदी या डॉक में पदोलियम टपकने से रोकने के 

लिए संयोजक पाइप के नीचे एक उपयुक्त पर 

नाला या अन्य प्रयुक्ति की व्यवस्था की जाएगी । 
( उ. ) एक परिचर ईधन प्रदाय करने वाले जलयान 

के पम्प पर मदेव ड्यूटी पर रहेगा । 


15 5. सफाई: --- प्रत्येक खाली किया गया जलयान, जब 
तक कि वह सीधे समुद्र में न जा रहा हो , अपिलस्व नियत नरिमा 
पर जाएगा जिन पर वह बन्दरगाह मास्टर ( पत्तन ) के किसी 
भी देश के अधीन रहते हुए, तब तक रहेगा जब तक कि उसकी 
सफाई नहीं कर ली जाती और उसे पेट्रोलियम और ज्वनन 
गील बाप्प से रहित नहीं कर दिया जाता ; परन्तु बन्दरगाह 
मास्टर ( पत्तन ) का यह समाधान हो जाता है कि किसी घाट 
या किसी डॉक या मरिता में नेल , तेलीय जल या कचा के 
निस्सारण को रोकने के लिए सस्यक पूर्वावधानियां बरती गई 
है तो वह उसे उम लंगरगाह के समीप , जहां यह खाली किया 
गया है , अपनी सफाई मंत्रियाए करने के लिए अनुज्ञात कर 
मकेगा । 


159 . यान का बगल में अनुज्ञात न किया जाना :--. कोई 
भी अन्तरदेशीय जलयान या छोटा यान -.. . 
( 1 ) प्रपुंज में भराई करने या उतराई करने वाले 

किसी पेट्रोलियम जलयान ; 
( 2 ) किसी खाली किए गए जलयाम , जब तक कि 

सभी उमके मुख बन्द नहीं कर दिए जाते 
के 30 . 48 मीटर के भीतर नहीं पाएगा । 


156. डॉको के भीतर पूर्वावधानी:- - ( 1 ) पेट्रोलियम बर्ग 
" न " उतारने वाले प्रत्येक जलयान में छिद्र सहित दोनों और 
फिट किया गया 10 में . मी . तार लटकन प्रत्येक छोर में 
लगा होगा और तार का भीतरी छोर निकटतम उपलब्ध पोन के 
डेक के खम्बों में लगाया जाएगा तथा बाहरी छोर जल की 
पुच के भीतर लटका रहेगा । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसे लटकन को लस्वाई 15 फेदम होगी 
और उसे शलाकाओं में हल्के में फंसा दिया जाएगा । 


160. नौकाओ या वजराओं का प्रमाणन : कोई भी 
नौका या बजरा पत्तन के भीतर प्रपुंज में पेट्रोलियम का 
परिवहन नही करेगी जब तक कि उगे त्यामी नौका सर्वेक्षक 
द्वारा और पेट्रोलियम नियम , 1976 के अनुभार समुचित 
प्राधिकारी द्वाग भी अनुज्ञप्ति नहीं दे दी गई है : 


157 . पट्रोलियम भरना: --- कोई भी जलयान सूर्यास्त 
और सूर्योदय के बीच किसी नौका या मजरा से पेट्रोलियम नहीं 


पर यह नियम किसी मान्यताप्राप्त बैंगन फेरी को 
लागू नहीं होगा । 


भाग [[-- 


3 (1 )] 


भारत का राजपक्ष प्रसाधारण 
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( 4 ) इस नियम में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अनदत्त करने के 
दौरान विस्फोटक नियंत्रक , पूर्वी मकिल , कलकत्ता , अवधि 
जिस तक और वे शर्ते जिनके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र विधि 
मान्य रहेगा, उस पर विनिर्दिष्ट करेगा । 


161. गन्नि -कार्य पर निर्बन्ध : -- - कोई भी जलयान 
सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कलकत्ता के पनन के भीतर 
पट्रोलियम वर्ग " क को न तो लादेगा न उतारेगा न ही 
परिवहन करेगा : 

परंतु यह नियम , पेट्रोलियम नियम , 1976 के उपबंधों 
के अनुसार पेट्रोलियम डिपो , बजबज और हल्दिया स्थित 
तेल जेटियो में उतारने वाले प्रपुंज तेल जलयानों को लागु 
नहीं होगा । 

16 2. भारी पेट्रोलियम का पोनांतरण :----कोई ज नयान 
लंगरगाह मास्टर ( पसन ) की लिखित रूप में सहमति से 
प्रपुंज में पेट्रोलियम वर्ग " " का किसी अन्य जलयान में 
पोतांतरित कर सकेगा । 

163. नौकाओं या बजराओं की सफाई :- -- पेट्रोलियम 
का वहन करने के लिए प्रयक्त कोई नौका या बजरा ... 

( क ) डॉकों में , 
( ज ) किसी कर्प नौका या प्रांज तेल जलगान के समीन 

गंदा पानी नहीं निकालेगी । 


16 4. पुपाल ले जाने वाली नौकाओं पर निर्बन्धन :---- 
बजबज पेट्रोलियम डिपो के उच्च ज्वार सीमा के 155 
मीटर के भीतर पुआल ले जाने वाले किमी जलयान पर 
अग्नि या धुम्रपान अनावृत्त बत्तिया अनुज्ञात नहीं की 
जाएंगी । 


__ 1155. प्रपुंज तेल जलयान के लिए गैस मुक्त प्रमाण 
पत्नः - - ( 1 ) कोई भी प्रपुंज रोल जलयान अन्य पोतों के बीच 
तब तक नहीं ले जाया जाएगा जा तक कि जलान किसी 
तल लंगरगाह को ( या केबल ईधन तेल ले जाने वाले 
किमी जलयान की दशा में डॉक में ) न जा रहा हो या 
विस्फोटक नियंत्रक , पूर्वी मफिल , काकना से इस आशय का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता कि उसने टंकियों , 
काफर डैमों , पंपकक्षों और ऐसे अन्य मांगो की , जिन्हे 
श्रायश्यक समना गया , बाष्प परीक्षण यंत्र को महायता से 
जांच की है और उसके द्वारा लिखित प में यह प्रमाणित 
न किया गया हो कि जलयान की ऐमा टंकियां कॉफरईम , 
पपकक्ष और अन्य मांग पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम के पास 
में मुक्त है और जलयान डांक में प्रवेण करने के लिए टोक 
अवस्था में है । 

( 2. ) मुख्ने डॉक में जाने वाले सभी प्रपंज तेल जल 
यानों का मास्टर उप निगम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र 
प्रस्तुत करेगा । 

( 3 ) किसी पेट्रोलियम टैकर के किसी भाग या फिटिग 
पर कोई भी मरम्मत कार्य सुम्बे टॉक में या गीले डॉक में 
नबनना नहीं किया जाएगा जम तक कि ये भाग या फिटिंग 
की विस्फोटक नियंत्रका, पूर्वी सपिन, कलकत्ता द्वारा जांच 
न की गई हा और पेट्रोलियम वाय या पेट्रोलियम में मान्न 
होन के बारे में लिखित रूप में उसके द्वारा प्रमाणित न 
किया गया हो । 


परन्तु कोई ऐमा प्रपंज तेल जलयान जिस पर गत 
गसमयत प्रमाणपत्र अनदत्त किए जाने में 150° फा में 
कम पज्वलन तापांक का पेट्रोलियम नहीं किया गया और 
जो केवल पेटा पेंटिंग और जांच के प्रयोजन के लिए किसी 
मुखे मांक में प्रवेश कर रहा है, जलयान के मास्टर द्वारा 
जारी किए गए प्रमाणपत्र पर, जिसमें यह कथित हो कि 
दंकियों की उचित रूप से मफाई की गई है , मुख्ने डॉक में 

आने दिया जाएगा । यदि सूखे डॉक में प्रवेश के पश्चात् 
यह प्रकट हो कि जलयान में अधिक व्यापक मरम्मतों की 
आवाचकता है तो ऐसी मरम्मत करने के पूर्व एक गैस मक्त 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । 
_____ 166. किमी कक्ष को मरम्मत के लिए पृथत प्रमाण 
पन : -..-गम मुक्त प्रमाणपत्र सहित पत्तन में प्रवेश करने वाला 
प्रत्येक प्रपंज तन जलयान, ऐसी मरम्मत , जिनमें किसी 
कक्ष में अनावृत्त बत्तियों का उपयोग अंतर्वलित करने में 
पहले उस कक्ष के लिए एक और प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा । 

167. कनिपर मामले में गैस मुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक: --- 
पान में प्रत्येक ऐमा जलयान को धन के रूप में तेल 
का प्रयोग करता है, बंकरों में कोई मरम्मत करने के पूर्व 
विस्तोटक निरीक्षक या विस्फोटक सहायक निरीक्षक , पुर्वी 
सकिल , बललना में एक गैम मुक्त प्रमाणपत्र अभिप्राप्त 
करेगा । 
____ 168. फलक पर अधिकारी : --- उम समय जब कोई 
पेट्रोलियम जलयान पत्तन में है एक जिम्मेदार डॉक अधिकारी 

और इंजीनियर अधिकारी इन नियमों के उपबंधों को क्रिया 
न्वित और प्रभावी करने के लिए फलक पर रहेगा । 

उम समय जब कोई पेट्रोलियम जलयान , पेट्रोलियम 
की लदाई या उसराई कर रहा हो या उसकी लदाई या 
उसराई की तैयारी कर रहा हो , मास्टर या प्रधम मेट और 
मटा या द्वितीय एजीनियर फलक पर रहेगा और यह देखेंगा 
कि जलयान या उसके म्धोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए प्रत्येक पूर्वावधानी ली जाती है और विशिष्टतया 
यह कि पायलरों और मशीनरी को चाल हालत में बनाए 
रम्या जाता है जिसमें कि जलयान अविलम्ब आगे बढ़ सके 
और यदि बदरगाइ मास्टर ( पत्नन ) हाग मी अपेक्षा की 
जा । 

169. निरसन और व्यावृत्ति : - -- कलकत्ता पसन नियम , 
1011 निरमित किए जाते हैं , ऐसे निरसन के होले हए भी 
कलकता पतन नियम , 1944 के अधीन की गई कोई बात 
या कारवाई इन नियमों के तरवानी उपबधो के अधीन की 
गई समझी जाएगी । 

[ फा . . पी -प्रार- 160 12/4/ 93 -पीजी ] 

सी . एम . ग्रवाल , संयुक्त सचिव 
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अनुसूची 

के लिए आवंटित किए गए हैं । कर्मीदल में कम की गई 

संख्या • • • • • • • • • • • • • • • • • • • वश्य हो । 
प्रारूप क 
(नियम 21 देखिए ) 

तारीख : 
कलकत्ता पत्तन न्यास 

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
पदनाम 

अध्यक्ष 
में । • • • • • • • • • • • • • • • • • • अध्यक्ष, कलकत्ता पतन 

स्थान 

कलकत्ता 
न्यास , कलकत्ता पत्तन त्यास नियम , 1993 के नियम 21 

प्ररूप ख 
के अधीन एम . एस ./ एम . बी . की जिसका . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • मास्टर है, उक्त पत्तन में , जिमके फलक पर 

(नियम 22 देखिए ) 
नीचे विनिदिष्ट कर्मीदल होगा , उसके वर्तमान मूरिंगों में , 

कलकत्ता पत्नन न्याम 
रखने के लिए अनुश प्ति देता हूं : परन्तु यह सदैव कि उक्त 

में . • • • • • . । . . . . . . . . . , , , 

- . . - , अध्यक्ष, कलकत्ता 
नियम के नियम 22 के अधीन उसके प्रतिसंहरण पर या 

पत्तन त्याम , एस . एस . एम . बी . - • • • • • • • • • • • • • • • . 
हमके नीचे लिखित शर्तों में से किसी के भंग पर यह अन 

को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कर्मीदल , में कम की गई गच्या 
ज्ञप्ति पूर्ण रूप से समाप्त और पर्यवसित हो जाएगी । 

महित उक्त पत्तन में रहने के लिए अनुदत्त प्रकप क में 

अनुज्ञप्ति को प्रतिसहुत करता हूँ । 
अनुज्ञप्ति की शत 


नारीम : 


जलयान को उक्त पनन के भीतर में या उन अन्य 
मरिंगों में अवश्य रहना चाहिए जो उस निमित्त न्यामियों 
द्वारा सम्यमा मप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा 
. . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . तक की अवधि 


अनुज्ञापन प्राधिकारी, के हस्ताक्षर 
पदनाम 

अध्यक्ष 
स्थान 

कलकत्ता 


प्ररूप "ग " . 
( नियम 2 3 देखिए ) 
कलकत्ता पत्लन न्यास 

• • • , अध्यक्ष, कनकम्मा पालन न्यास, फलकन्ता पत्तन ( नौ प्रचालन ) 
नियम के नियम 23 के अधीन प्राताप्ति अनदत करता हूं कि एस . एस . एम . पी . . . . . . . . . . 
जिसका . . . 

· · · · मास्टर है और जो निम्नलिखित गोक , नदी या डॉक में बंधा है, . . . . . . . . . . . . . . 

· · · · · · · तक की अवधि के लिए उक्त नियम के नियम 19 के उपबंधों में छट प्राप्त होगी : 
परंतु यह तब तक कि वह इस प्राधि के दौरान उस क्रीफ , नदी या लॉक में रहे । 


मैं . . . . 


· · · · को , 


मे . . . . . . 


तारीख : 


না । 
] লি 


अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

अध्यक्ष 
कलकता 


प्ररूप “ घ ” 
( नियम 57 देविए ) 


स्वामी का नाम और पता . 
अभिकर्ता का नाम और पता · · · . 


फलैट नौका का वर्णन 
अनशप्तिा की प्रकृति , म्योग 
या यावी धारित या अपेक्षित . . . . 

ऊपर वर्णित फलेट नौका का माधोहस्ताक्षरित सामी / अभिकर्ता यह निवेदन करता है कि इसे कलकन्ना पन्लन नियम के नियम 
68 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 


स्वामी/ अभिकर्ता के हस्ताक्षर . . . . . 


तारीख : 
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- 


-- - - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - 


. - - 


- .. 


-- - - -.. . - - - - - 


- 


( नियम 7 1 देखिए ) 
प्रत्येक फ्लैट नौका की अन शप्ति के लिए प्रावेदन 


- 


- 


अडि मंग्डयक 


टन भार 


निम्नलिखित की संख्या 


नौका और वर्ग का 

वर्णन 


मांझी 


पप्पू 


कर्मीदल 


नाम 
___ . . . . - .. 


प्राय 
-.. - . 


लंबाई 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- . . . 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -. ......... . . . . . . .- - ------- ...- --- -- 

- - - - -- . - - . - -.. - -- 

यात्रियो की संख्या 
ऊपर वर्णित फ्लैट नौका का अधोहस्ताक्षरित म्वामी अभिकर्ता यह निवेदन करना है कि पलेट नौका के रूप में चलाने के लिए 
कलकत्ता पन्तन नियम , 1994 के अनुसार अनुज्ञप्ति दी जाए । 


नारीग्य : 

म्वामी / अभिकर्ता के हस्ताक्षर 

निवास : 
प्ररूप " च " 
नियम 107 देखिए 

सूखे डॉकों के विनियमन के लिए आवेदन 
मग यात्रिक इंजीनियर , 
8, गाईनरीच रोड, 
कलकला - 7000 43 
महोदय , 

हमने पह निवेदन किया है कि कृपया एम . बी . . . . . . . . . . . . 
जिमके बारे में हम निम्नलिखित वर्णानात्मक विशिष्टियां प्रमाणित करते हैं , सूखे उकि में ले जाने की व्यवस्था करें । 


लम्बाई 


बीमा 


गढ़ी हुई गहराई 
कुल टन भार 
ड्राफ्ट अगला . . . , . . 
हाफ्टपिला 
कथिन छापट में जलयान का विस्थापन भार 
जलयान के नल की बनावट का स्टाइल 
उमका नौतल निम्नलिखित है---- 

( ख ) एक इन्डनौतल 
( ग ) एक मत हाब - नौतल 

( घ ) एक नलिका - नौतल 
1543 GI / 95. - 4 
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उसमें : 

( ङ ) एक निकासा है 
( ब ) उसके नौतल में एक उभार है 
( छ ) अन्य विशेष विशेषताएं , अर्थात : 

बनावट का विशेष स्टाइल दर्शित करते हुए संलग्न रेखांक संख्यांकित और दिनांकित है 1 तारीख और समय जब जलयान 
डॉक में जाने के लिए तैयार होगा . . 
ठेकेदार का नाम और पता . . . . . . 
दिनों की संख्या जिसके लिए डॉक का उपयोग अपेक्षित होगा . . . . . . . . 


भवदीय . 


हस्ताक्षर 


बन्दरगाह मास्टर ( पत्सन ) सीपीटी के द्वारा कार्यन प्रति - -- 
बंदरगाह मास्टर ( पत्तन ) सीपीटी कार्बन प्रति - -- 

अधीक्षक, सूखा डॉक , एन . एस . डी . 
तारीख : 


एम . बी . का स्वामी/मास्टर 


प्ररूप " " 
नियम 108 देखिए 
कलकत्ता पत्तन न्यास 

विनियमन को सूचना 
सेवा में , 

स्वामी/ मास्टर 

एस . एस ./ एम . बी . . . . . 
महोदय , 
___ एस . एस . एम . बी . . . . . . . . . . . 

के खिदीरपुर नेताजी सुभाष सूखे डॉकों में तारीख 
• • • • • • • को 

. . . . बजे प्रवेश के लिए अापके विनियमन संबधित 
प्रादन . तारीख • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •के अन सरण में इंतजाम कर दिए गए है । 

विनियमन की अवधि तारीख • • • • • 
होगी । 

तथापि , आपसे बंदरगाह मास्टर ( पत्त्तन ) को उस ठीक समय की सूचना देना अपेक्षित है, जिस समय आपका जलयान डॉक 
से जाने के लिए तैयार होगा जिससे कि वह अपने इंतजाम कर सके । 


भवदीय 


मुख्य यांत्रिक इंजीनियर 


कलकत्ता 


[ भाग II - रखण्ड (i)] 
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- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- -- - - - - - - - - - 


नियम 146 देखिए 
पेट्रोलियम ले जाने वाले पोत के मास्टर द्वारा या पोत के अभिकर्ताओं द्वारा पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व की जाने 

वाली घोषणा 


- 


पेट्रोलियम की प्रकृति 


पोत में की गई कुल मात्रा 


टिप्पणियां 


पोत का नाम , भारत में ( पत्तन का 
नाम ) उतारी जाने वाली पेट्रोलियम 

की मात्रा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


... - - - - - 


( क ) पेट्रोलियम वर्ग "क " जिसका उपयोग 

अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता 


( ख ) अन्य पदार्थ जिनका प्रज्वलन तापांत 

23°से . ( 73°फा . ) से कम है । 
( ग ) 23 से . ( 73°फा . ) और 65 . 5° 

में . ( 150°फा . ) से कम के बीच 
प्रज्वलन तापांक याला पदार्थ । 
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एम , बी . . . . . . . . . . . . . . . का 

स्वामी और मास्टर 


RULES 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th June , 1995 
G . S .R , 523 ( E ) .. . .Whereas certain draft rules of 
Calcutta Port Rules were published , as required by 
sub -section 2 of Section 6 of India Ports Act, 1908 
in the Gazette of India Part II Section 3 sub -section 
(i ) under the notification of the Government of India 
in thc Ministry of Surface Transport (Ports Wing ) , 
No. G . S. R . 306 ( E ) , dated 9 - 3 -94 inviting objections 
and suggesíions from all persons likely to be affected 
thereby before the expiry of 45 days from the date 
on which copies of the Gazette of India in which the 
notification was published are made available to the 
public . 

2 . And whereas the said Gazette were made avail 
able to the public on 28th July , 1994 . 

3 . And the suggestions amendments received from 
the public etc. before the expiry of the aforesaid period 
have been duly considered . 
__ _ 4. Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( i) of section ( 6 ) of the said 
Act, the Central Government hcreby makes the fol 
lowing rules namely : 


CHAPTER - I 

GENERAL 
1. Short Title and commencement : 

(1 ) These rules may be called the " Calcutta Port 
Rules, 1994. " 

( 2 ) They shall come into force on the date of its 
publication in the Official Gazette . 
2. Definitions : -- 
In these Rules unless the context otherwise requires, 
( 1 ) " Board " in relation to Calcutta Port means 

the Board of Trustees for he Port of Cal 
cutta as constituted under hc Major 

Port Trusts Act, 1963, 
(2 ) " boat" means every kind of small craft by 

whatever Dame described , not incchan cally 
propelled , used for conveyance of passen 
gers and or cargo and also includes pon 

toons in tow. 
( 3 ) " Boat Surveyor " means the officer appoint 

od by the Trustees to have charge under 
the supervision of the Superintendent, Boat 
Registration , of survey of boats requiring 
registration and licensing . 


= 


( 5 ) 


( 10 ) " DeputChairman of in Doc 
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( 4 ) " Cargo boat" means boat which ordinarily 

control of the Deputy Chairman , Haldia 
carries all kinds of movablc or personal 

having overall charge of operation inter alia 
properly , includtng animals. 

of the Marine Operation Division at Haldia . 
" Chairman ” means the Chairman of the (19 ) " Harbour " in respect of vessels bound for 
Board and includes the person appointed to 

Calcutta means thc ca above Punchpara 
act in his place under section 14 of the 

pillar and inclusive of Netaji Sabhash Dock , 
Major Port Trusts Act, 1963. 

Kluderpore Docks and all moorings in the 

river and anchorage . 
(6 ) " Chief Mechanical Engineer " means the 
officer appointed by the Central Govern 

In respect of vessels bound for / hauling out 
ment to have charge inter alia of the Dry 

of Baj Baj moorings, th : Bai Baj reach and 
Docks. 

moorings at Baj Baj shall also fall under the 

Harbour area . 
(7 ) " dark " means half an hour after sunset. 

In respect of vessels bound for Haldia , 
( 8 ) " day break " mcans half an hour before 

" Harbour" means part of the siretch of 
sunrise . 

river between confluence of River Haldia 
( 9 ) " Deputy Chairman , Calcutta " means the 

and River Hooghly to Balari Tower includ 
Deputy Chairman of the Board and having 

ing the Haldia Banks and Nayachara bank 
charge of the Calcutta Dock Systen under 

as also Haldia Dock . 
the control of the Chairmati , Calcutta Post 
Trust and includes the person appointed to 

( 20 ) " Harbour Master (Port)" means the officer 
under 

in charge of the berthing , mooring 
act in his place section 14 of the 

and 
Major Ports Act, 1963. 

movement of all vessels .crafts above Panch 

para pillar and inclusive of Netaji Subhash 
(10 ) " Deputy Chairman , Haldia " means the De 

Dock , Kidderpore Docks and all moorings 
puty Chairman of the Board and baving 

withth the Port of Calcutta exccpt at Haldia 
charge of the Haldia Dock Complex under 

berths and jetties. 
the control of the Chairman , Calcutta Port 
Trust and also includes a person appointed 

( 21 ) " Harbour Master (River ) " means the offi 
to act in his place under Section 14 of the 

cer in charge of all pilotage movements bet 
Major Port Trusts Act, 1963. 

wcen Lower College Sand Buoy and Sund 

heads. 
( 11) " Director Marine Department" means the 
Head of the Marine Department appointed 

( 22 ) " Hover craft|Hydrofoil Sea -plane " means a 
by the Central Government as such for the 

power -driven craft of special construction 
Port of Calcutta and Port approaches, and 

which raises herself off the water surface or 
includes any other officer acting under his 

skids forward when underway. 
authority to exercise or perform the func 

(23 ) " Inland vessel" means any vessel which is 
tions under the Indian Ports Act, 1908. 

subject to the provision of the Inland Steam 
( 12 ) Docks " means the Kidderporc Docks , Neta 

Vessels Act, 1917 . 
ji Subhash Dock , Garden Roach Jetties , ( 24 ) "Manager (Marine Operations ) " neans 
Haldia Oil Jetties , Haldia Docks and all 

the offices under the control of the General 
lands, roads, quays, berths, sheds, ware 

Manager ( Operations ) posted at Haldia in 
houses , railway works and other things ap 

charge of movement of ships within Haldia 
pertaining thereto . 

Dock , ingress and igress of ships in out of 
( 13 ) " Dock Master " means the officer appoint 

Haldia Dock and other marine activities 
ed by the Trustees to have chargc , under 
the supervision of the Harbour Master ( 25 ) "Manjhi" mcans any person in charge of a 
(Ports ) , of the berthing and inooring of 

boat fiat. 
all vessels in and the moving of all vessels 
into , in or out of the docks except at Haldia 

(26 ) " Master " when used in relation to any vessel, 
Dock and Haldia Oil jetties . 

means any person other than a pilot being 
( 14 ) " Dry Docks" means the two dry docks in 

in charge or control of the vessel. 
Netaji Subhash Dock and three dry docks (27 ) " navigable channel" means that portion of 
in Kidderpore Docks. 

the river Hooghly used from tim : to time 
( 15 ) " ferry stcamer” means every description of 

by sca -going vessels sea planes hydrofoils 
inland vessel which regularly plies or a fix 

and defined by navigational inarks and 
ed route within or partly within the port, 

buoys . 
( 16 ) " flat" means a decked - in boat which can 

( 28 ) " passenger boat " means any hoat which 
ply only in tow of an inland vessel. 

ordinarily carries other persons in addition 

to the manjhi or boatman in charge and the 
( 17 ) " form " means forin anncxed to thesc Rules. 

crew . 
( 18 ) "General Manager ( Operations) " means the 

(29 ) " pilot" nicans a person for the limc being 
officer of Haldia - Dock Complex under the 

authorised to pilot vessels. 


there . 
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( 30 ) " Port" means the Port of Calcut a and the 

( iv ) any Bye - laws Regulations Rules made under 
navigable river and channels leading 10 jt 

He Howrah Bridge Act, 1926 (Bengal Act 
in which the Indian Ports Ac , 1908 is for 

IV of 1926 ) ; 
the time being in force . 

( v ) any Bye- laws Regulations made under the 

Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 
( 31 ) " seil- going vesscl" means every descrip : ioni 

1963 ) ; 
of vessel used in sca -navigation or notified 
us sea -going by the competent authority . 

( vi) any Rules Regulation ) Bye -laws niade 

under the Environult ( Proiection ) Acta 
( 32 ) " small craft" mcans cvery description of 

1986 ( 29 of 1986 ) . 
vessel not being a sea - going vessel or an 
Inland vessel, which is used for the coji 

CHAPTER II 
veyance by water of huinan beings or of 
property 

RULES FOR SEA -GOING VESSELS 
( 33 ) " Superintendent, Boat Registration " means 

4 . Restriction on movemenl --- Prevention or colli 
the officer appointed lo have charge, under 

sions at sea . -- ( 1 ) Every vessel shall as and whcu 
thc supervision of the Director, marine De 

ordered by the Director , Marino Departnient or 
par ment, of registration licensing, survey 

Traffic Manager or Harbour Master ( Port ) or 
sico e jo salac po!llc 13410 11t prie 

General Manager (Operations ) or Manager (Marine 
Nats, not being inland vessels plying wiihin 

Operations) moved to or from any berth . nooring 
or parily within the Port. 

or anchorage iu the Port : 
( 34 ) " Superintendent, Dry Docks" means the Provided tha : below Garden Housc Point all 
officer appointed to have charge of the Dry 

Sca - going vessels shall proceed up or down 
Docks . 

the river on the orders of the Director , 

Marine Department or Traffic Manager or 
( 35 ) " Tonne" means a tonne as determined or 

Harbour Master (River ). 
determinable by the rules for the time being 
in force for regulating the measurement of (2 ) Every vessel navigating the River Hooghly 
the tonnage of Indian ships except in the shall be governed by Inlcruational Rules for preveot 
Rules for licensing and regulating flats or ing Collision at Sea , as modified or supplemented by 
boats where tonne means a tonne as deter local rules prescribed by the Trustees for navigation 
mined by the provisions of Rule 71 . 

112 the River Hooghly . 
( 36 ) " Traffic Manager" neans the officer ap 

( 3 ) Any shipowner may apply to the Harbour 
pointed by the Central Government to have 

Master (Port ) or the Harbour Master (River ) for 1 
charge of the Traffic Department. 

copy of the rules mentioned in sub - rule ( 2 ) . 
( 37 ) " Trustees " means the menbers of the 
Board of Trustces for the port of Calcuttu . 

5 . Regulations of Berths and Moorings, Restric 

lion on movement with Pilot or other authorised Offi 
( 38 ) “ Vessel" includes every descrip : ion of water cur._ ( 1 ) All sca - going vessels shall take up the 

craft, other than a eaplane lycrofoil hover berths or moorings or occupy the places uppointed 
craft on water , used or capable of being for them by the Traffic Manager, Director, Marine 
used as a means of transport on water, Department, Harbour Master (Port ) or Manager 

(Marine Operations ) and move from any berth , 
( 39 ) " vessel under way " ucans à vessel not at mooring or places to any other berth , mooring or 

anchor ( T made fast to the shore or places at the direction and under the charge of any 
a ground . 

duly authorised Officer of the Port. 


3. Application .- - These rules, unless it is otherwise 
stated , be applicable within the Port of Calcutta . 


The provisions of these rules relating to sca - going 
vessels shall also apply to sca -planes hydrofoils, but 
where as a result of their special construction it is 
not possible for sea - planesilıydrofoils to comply fully 
with the provisions specifying the carrying of lights 
and shapes they shall be complied with as far as 
circumstances permit. Nothing contained in these 
Rules shall affect the provisions of : 

(i ) any Rules under the Petrolcum Act, 1934 

(XXX of 1934 ) ; 
( ii ) any Rules made under the Obstruction (1) 

Fairways Act, 1881 ( XVI of 1881 ) ; 
( iii ) any Rules niade under Inland Steam Vessels 

Act, 1917 ( 1 of 1917 ) ; 


( 2 ) No sea- going vessels shall move into or 
out of, or within the Docks, or to or from a jctty ! 
berth mooring anchorage , without having a Pilot, or 
Berthing Master or a duly authori; cd officer or 
board , unless a dispensation for the sanie is given 
under the provision of Section 31 of the Indian Ports 
Act, 1908. 

( 3 ) The master of the owner shall obey cvery 
lawful direction or, and act in full cooperation with 
all duly authorised officers of the Port for the pur 
pose of moortng or unmoorings, moving or removing 
a sea -going vessel or of regulating her position or 
of adjusting her equipment and gear , for the loading 
of discharging of her cargo , for her safety or similar 
nther purposes. 

6 . Application for assistance - furnishing of 
Vessels particulars. - ( 1 ) All applications for sea 
going vessels to be hauled out from Docks, moorings 
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or for any other assistance shall be made either th . Director, Marine Deparment or Harbour Master 
personally it in prescribed form to the Harbour (Pori ) or Harbour Master ( River ) or Manager 
Master ( Poit ) or Manager (Marin Operatious) . (Maine Operations) . 
For river passage , separate applications, booking shall 
be made with Harbour Master ( River ) . 

14 . Precaution against borc tidcs . - -When bore 

tities are expected every sea - going vessel lying at 
( 2 ) Before a sca - going vessel is brought into the incorings in the stream 
Docks or placed alongside the jetties , the master or 
owner or agents shall furnish to the Traffic Manugei 

( a ) shall have her best hawsers niade fast 10 
or Harboui Master ( Port) or Manager (Marine 

The flood moorings or to her own chains 
Operations ) or other duly authorised officer of the 

close to the inoorings and have taut with 
Port full particulars of the vesels dimentions, draft, 

sufficicnt strain to relieve thc jerk on the 
tonnage and special features of equipment or cons 

chains and bitts when the bore makes ; 
truction in the prescribed form , 

( b ) shall take up bore anchor moorings when 

cver required to do so by the Director , 
7 . Use of tugs, Use of anchors .-- ( 1 ) Every sea . 

Marine Departinent or Harbour Master 
going vesse wishing to move within the port or in 

( Port ) ; 
the navigalvice channels of the river shall employ 
Such tugs for the purpose as are in the opinion of 

( c ) shall have power ready on her main 
thic Harbour Master ( Port ) , Harbour Masics (River ) 

engines , steering gear , windlass and win 
or Manager (Marine Operations ) or the Pilot in 

ches for immediate use in an emergency 
charge , necessary for her safely . 

and ; 
( 2 ) Before taking over charge of a vessel at 

( d ) no person shall come or be upon any 
Garden Reach Point, a Pilot shall satisfy himself 

ponioon while a borc tide is cxpected or in 
that two serviceablc bower anchors are ready for 

progress . 
use and a third anchor is in such a position on 

15 . Vessels not to remain alongside pontoon . 
deck that it can be brought into use in case of 

No vessel shall remain alongside any pontoon except 
necessity . A pilot shall also satisfy himself that 

for the purpose of landing or shipping goods or of 
sufficient cable is attached to cach of the bower 

disembarking or embarking passengers . 
anchors . 

16 . Trial of engines: - -No sea - going vessel occupy 
8 . Power of vessels . — The Master of every sea ing moordings in the docks or in the stream or 
going vessel entering or leaving any mooring or any 

lying at a dock berth should tune her propellers 
clock or Jelty berth under her own power shall be 

without giving sufficient warning to all boats in thc 
responsible for the main enance of sufficient power 

vicinity and unless a pilot or Berthing Master is on 
ti) work her engines at full speed , ahead as may be 

board during engine trials , propellers may only be 
required . 

turned at dead slow speed for short periods, in each 

direction . No trial over the power of dead -slow for 
9 . Use of moorings . - -No sea -going vessel shall 

a very short period shall be made , except under 
make fast to , or use any mooring , fixed or swinging , 
without the permission of the Director, Marine 

the direction of a Pilot or Berthing Master , 
Department or Harbour Master ( Port ) or Manager 17. Dismian ling of engine.me.No sea - going vessel 
(Maring Operations ) . 

sball , without the permission of the Director, Marine 

Department or Harbour Master 
10 . Vessels at swinging moorings... - Every 

(Port ) Of Traffic 
sea 

Manager or Manager (Marine Operations ) dismantle 
going vessel lying at a swinging mooring shall , from 

her engines or otherwise rerder herself incapable not 
the 15th June to 31st October have, in addition to 
her bower chain , the end of a good hawser made 

movement. 
fast to the ring of the mooriag . 

18 . Storm Signals . — When storm signal No . VIII, 

IX or X is hoisted on the flagstaff at Trus ees Office, 
11. Anchors at bow . Every sea - going vessel at 15 , Strand Roud , the flagstaff on the clock tower 
under way , or lying in the stream or at a mooring at the cntrancc to Kidderpore Docks and the 
shall at all times have at least one anchor at the flagsiaff on the house of ihe Harbour Pilo : or Pilot 
bow with a cable bent ready for leiting go at short at Baj Baj or oiher au horised position in the port , 
notice . 

the Master of all sea - going vessels shall immedia 

tely take every precaution in their power to make 
12 . Mooring of vessels . No person shall 10001 their vessels snug and secure and in particular shall 
any sea- going vessel in any manner other than that keep a second anchor ready for letting go . 
prescribed by the Director, Marinc Department or 
i larbour Mastor ( Port ) or Manager 

19 . Crews for vessels . Subject to the provisions 

(Marine 
Operations ) or alter without the permission of such 

of rules 21, 22 , 23 , 24 and 25 , all sea - going vessels 
officers , the mooring of any sea - going vessel 

ia the Port shall have on board a sufficicnt number of 

savo 
for the purpose of causing unduc strain or of taking 

crew to perform any cuty which may become 

necessary for their safety or normal movenrent and 
up undue slack on her moorings. 

in any emergency , 
13. Prohibition of anchoring .- -Unless a Pilot or 20 . Double banking , - - All sca - going vessels bere 
Harbour Pilot is on board , 110 sea - going vessel shall thed in the docks either alongside the quay berth or 
lie at anchor in the port without the authority of at the buoys must be prepared to receive other 
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vessels alongside them at short notice . The vessel 
staʻionary in the berth shall provide all the facilities 
to the vessel approaching to be berthed alongside 
in the interest of safety of both the vessels . 

21 . License of minimum crew . — Whenever any 
sea - going vessel is laid up in any berth or mooring 
specially allo ted to her for that purpose , it shall be 
lawful for the Trustecs by he hand of their Chair 
IT in to grant for a stated period a license, in 
Form A of the Schedule authorising the vessel to 
remain at her berth or mocring with the minimum 
crew specified in that licence . 

22 . Revocation of licence.-- It shall also be lawful 
for Chairman , in Form B of the Schedule to Tevoke 
the aforesaid licence in Forin A , and on and after 
the publication of such revocation , which shall be 
cffected by posting a copy thercof upon some cons 
picuous part of such vessel, the provisions of rule 19 
shall apply to the vessel as if no such licence had 
ever been granted . 

23. Licence to lie without crew . - Whenever il 
will appear to the Chairman that any creek , river 
Or dock is so situated that sea . going vessels without 
any crew therein may remain afloat in such creek , 
river or dock without danger to any vessel in any 
part of the port , it shall be lawful for the Chairman 
in Form C of the Schedule to issue a licence 
exempting any such vessel from the provisions of 
rule 19 and if he thinks fit to revoke , or from 
time to time amend the aforesaid licence . 

24. Smoking - No person shall smoke or use 
naked lights of any description in a hold or between 
docks of a sea - going vessel or in any enclosed space 
in such vessel containing stores , cargo , or inflam 
niable materials . 

25 . Lights . — No sea - going vessel shall without the 
permission of the Director, Marinç Department or 
General Manager (Operations ) use any lights other 
than electric lights , provided that this rule shall not 
apply to emergency navigation or riding lights , 

26 . Fires. — Lighting of fires on sea - going vessel 
shall be permitted only in galleys or properly cons 
tructed fire -places. 

27. Fire works — The discharge of fire -works is 
prohibited on all sea -going vessels . 

28 . Measures during fires - -Wlien a fire has broken 
out in any vessel, the masters of all sea - going vessels 
in neighbouring berths or moorings shall furl heir 
awnings , get their force pumps and hoses ready for 
use and prepare to slip their cables or hawsers . 

29 . Projection from vessels.- - All sen - going vessels 
proceeding to or from the docks or ſetties shall 
turn in all boats and remove all projections likely 
to collide with any wall, pier or jetty or quay cquip 
nient. 

30 . Projecting cquipment. - -No sea- going vessel 
lying above Garden House Point shall have projecting 
from her side any anchor, spar or other equipment 
likely to cause damage to other vesscls . 

31. Discharge of noxious wastes/ filth /rubbish . 
No person shall ( a ) wilfully discharge into the river 


or any dock , any petroleum or other inflammable 
liquid . 

( b ) wilfully throw any liquid of a noxious 
character or any filth or rubbish into the waters of 
the river or of any dock . 

32 . Protection of environment. - - ( L ) No person 
shall , — ( a ) lay or place any ballast rubbish cargo 
gocds/ articles substance on any quay pierſjetty vessel 
in such a position that the same or any part of the 
saine will be likely to fall into the water, if such 
ballast rubbish cargo goods articles substance is likely 
to be detrimental to environment or cause damage to 
shipping after falling into the river, 

( b ) cast / throw or permit or suffer any ballast 
rubbish cargo goods articles as referred to in sub- rule 
( 1 ) of this rule to fall into the docks or the river 
from any pier, quay , jetty or vessel. 

(2 ) The Master or any vessel from which any such 
cargo goods articles substance hing as aforesaid have 
heen cast or thrown or have fallen into the docks or 
the river shall forthwith report full particulars of the 
occurrence to the Dock Master or the Harbour 
Master ( Port ) or Manager (Marine Operations ) as 
the case may be. 

33 . Sounding of whistles. - - No scu - gging vessel 
sha. I sound her whistle or şiren except in accordance 
wil the Inernational Rules for Preventing Collisions 
ut Sea as modified for the River Hooghly : 
Provided that no sea - going vessel shall continu 

ously sound a whistle or sisen . 
34 . Blue Peter.- - Every sea - going vessel about to 
leave the Port shall hoist the Blue Peter at the fore 
al 6 A . M . on the day prior to that on which she 
breaks moorings, and shall keep it hoisted until the 
pilot assumes charge to take her to sea ; Provided 
that this rule shall not apply in time of War. 

35 . International Code Flag A .- Every sca 
going vessel entering moorings or procceding to a 
jeity shall hoist International Code Flag A on the 
fria ie stay and shall keep it so hoisted until the 
Harbour Pilot or Pilot in charge , when he considers 
it safe for inland vessels and small craft to come 
alongside orders it to be lowered . 

36 . Prohilition of private signals . - No signals 
Cercepting ihose authorised by the International Code 
of Signals shall be hoisted by a sea - going vessel with 
out the authority of the Director , Marine Department 
Or Harbour Pilot or the General Manager (Opera 
tions ) or Pilot in charge . 

37 . Signal lighis . - Every Sea - going vessel shall 
between dark and day break exhibit the lights required 
by the International Rules for Preventing Collisions 
at Sea . No other signal lights shall be exhibited 
ecipt by direction of the Pilot in charge . 

38 . Use of scarch lights. The use of search - lights 
by any sca -going vessel whilst within the port is 
prohibited except by the direction of the Director , 
Marine Department Harbour Master (Ports ) of 
Harbour Pilot or the Pilot , in charge or Manager 
(Marine Department ) . 
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39 . Display of lights while towingipushing. - -Every 

CHAPTER III 
sca - going vessel wlien being towed pushed shall dis 

RULES FOR INLAND VESSELS 
play lights shapes us prescribed for such vessels by 
the International Rules for Preventing Collisions at 

47 . Conprehesive Rules. The provisions of rules 
Sea as may be in force amended from time to time. 9 , 10 , 11, 24 , 25 , 26 , 27, 28 , 31 , 32 , 33 , 41 and 43 
40 . Lights of the sea - going vessel not to interfero 

shall apply in relation to inland vessels as they apply 
with the lights of tugs . — Every sca - going vessel in the relation to sea - going vessels. 
port in tow of tugs lashed alongside shall extinguislı 

48 . Navigable Channel. -- Every inland vessel shall 
all lights which interfere with the visibility of the 

hr so naviga ed as to keep free the navigable channel 
lights exhibited by the tugs . 

required by sea -going vessels. 
41 . Towing lights . A sea - going vessel towing 
another sea - going vessel in the port shall : 

49 . Regulation of Berths and Moorings. Every 

inland vessel shall take up , or niove to or from , 
( a ) When towing ahead exhibited lights pres 

any berth , mooring or place when directed to do so 
cribed by International Rules for Prevent 

by a duly authorised officer of the Port, 
ing collisions at Sea ; 
(b ) When towing alongside exhibit side lights 50 . Anchoring. No inland vessel shall anchor 
only on the side away from the tow . 

in such a position or in such a manner as to offer 

obstruction to any sea - going vessel in the navigable 
42 . Towing lights for tugs.- - The additional white channel. 
light mentioned in clause (b ) of rule 41 shall not be 
carried by a sca - going vessel going in low in the 51 . Restriction on movement. - -Ne inland vessel 
pori with tug tugs alongside 

shall proceed alongside any sea - going vessel for any 

purpose while International Code Flag " A " is flying 
43. L ults for vessel 3ground and vessels at 

01 the triatic stay of the latter. 
anchor. - ( 1 ) Every sea - going vessel aground in the 
Port or the navigable channel of the river shall 52. Regulation of Rules . - Every inland vessel 
exhibit lights shapes in accordance with the Inter 

pussing under the Vivekananda Bridge at Bally shall , 
natioal Rules for Preven ‘ ing collision at sca as may when proceeding from North to South , pass between 
he in forcc amended from time to time, 

piers Nos . 2 and 3 and when proceeding from South 
( 2 ) The black ball required to be exhibited by 

to North between piers Nos . 2 , 3 and 4 . 
vessels at anchor as prescribed in the International 

53 . Prohibited Anchorage.-- No inland vessel shall 
Rules for preventing collision a : sea shall not be 

anchor : 
carried by any vessel between Saugar Roads and 
Rabindra Setų . 

( a ) in Garden Reach between the Lower College 
( 3 ) A black ball at the coremas ; or at the Signal 

Sand buoy and the Upper Panchpara Flat 
Yardman on the foremast shall be shown by every 

buoy ; or 
vessel under weighs when going full speed . The 

(b ) in Baj Baj Reach between the Fort Gloster 
ball is to be lowered down half-way when the engine 

buoy and the southern boundary pillars of 
of the vessel are running at reduced speed up when 

the Port of Calcutta : 
the vessel is manouvering . The use of the ball is 

( c ) in Haldia Reach between Haldia River and 
compulsory for the vessels under weigh between 
Suugar Roads and Rabindra Setu and optional below 

Balari Tower. 
Saugar Roads. 

(il) in the area Cossipore to Bally between a 

line drawn north of Pran Nath Roy 
44 . Precaution against accidents. The master of 

Chowdhuri s Ghat to a point 250 feet North 
every sea -going vessel shall take all necessary pre 

of Chuni Mull Khettri s Ghat on the right 
cautions by placing guards or otherwise to prevent 

bank and a lipe drawn from the norih 
injury to persons or damage io property through the 

end of the Cossipore Gun and Shell Fac 
discharge of steam , oil or water from any part of 

tory on the left bank to a point 700 feet 
his vessel. 

south of Gardener s House on the right 
45 . Securing beams and hatchway .----When cargo 

bank ; 
is being loaded into or unloaded froni a sea - going 

( c ) in the arca Khardah to Barrackpose 
Vessel through any of her ha chways , whether on deck 

between a linc drawnı 950 feet north of 
or below , the longitudinal ( fore and after ) and 

Jagannath Ghat to a point 125 feet worth 
athwartship beams and hatchway covers of such 

of a ghat at Titaghar Sute Mill on the 
hatchways shall be secured in such as inanner as will 

left bank and a line drawn 700 feet south 
effectually prevent them froin falling into the hold 

of Jagannath Ghat on the right bank to a 
o s overboard , 

point 300 feet north of the northern jet y 
46 . Safty of workmen . - The Master of any sea 

of the Khardah Jute Mill on the left hank : 
going vessel rcquiring work to be done in bilges, 

( f ) in the area Ichapur to Shamnagar between 
boilers or double bo ‘toms shall take all precautions 

a linc drawn 350 feet south of Durgamori 
to cosure that working conditions in such places are 

Ghat on the right bank to a point 1 . 200 
made safe before any person is sent into them . 

feet north of Shastitola Ghat on the left 
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( 1) in Fisherman s and Fulta Reachce on the 

edge of Fulta Sand ; 
( m ) in Ninan Reach , on the edge of Shipgunge 

Sand ; 
(n ) in Nurpur Rcach , and in the viciniiy of the 

James and Mary. he Westrrn Gu ; Provi 
ded that between thc 15 h August and ist 
December they may navigare the Eostern 

Gul during the ebb idc ; 
(0 ) From Hooghly Point to Hospital Point, the 

left bank of he River over Hooghly sand ; 
( p ) from Hospital Point to the Silver Tree 

Point, the left bank of the river. 
56 . Guidelines for movement of inland vessels, - 
From Rabindra Sc u down to and including Duff Point 
inland vessels crossing or intending to cross from 
one side of the navigable channel to the other , shall 
not obstruc: the passage of, ir cause risk of colli 
sion wi h , any sea - going vessel which is using the 
crossing at the time, but shall slacken speed, stop 
or reverse and if necessary turn round . 

57. Restriction on spced .- --( 1 ) Outward bound 
vesscl shall when approaching Baj Baj and abreast of 
Madhu Chak Mark in Koſtri Reach reduce their 
speed to six knots through the water and the speed 
shall not be increased until the vessel has passed the 
Lower Fising Marks at Baj Baj. 


bank a line drawn 350 feet north of Cher 
bindi Ghat on the right bank to point 850 
feet north of Harish Basu s Ghat Sham 

nagar, on the left bank . 
54 . Free Passage. - Every inland vessels at anchor 
or under way , shall al all times afford free passages 
of sufficicn ; width o piers, jct. ies , landing places. 
wharves, quays, docks and moorings. 

55. Navigation Rules. --- Inland vessels navigating 
the River Hooghly shall navigate at all times as 
follows : -- - 
( a ) between Kidderpore Docks and Ne aji 

Subhash Dock , on the exige of College 

Sandi 
Provided that no inland vessel with a flat or 

flats in tow when coming up on the flood 
tide between sunset and sunrise shall 
proceed above Netaji Subhas Dock until 

the ebb lide has macle ; 
(b ) between Netaji Subhas Dock and Raja 

bagan Ferry Station , either close to the 
right bank or to the ou . cr line of moorings 
close to the left bank of the River ; Provi 
ded that every inland vessel other than a 
stern wheeler, launch . tug or ferry steamer 
which has no other craft in tow shall when 
sea -going vessels are under way and about 
to turn either on the flood or ebb tide 
heave to on the College Sand if she is 
above the sea - going vessels and off the 
Union Sou h Jute Mill if she is below them 
until such time as the sea - going vessels 
have completed the manocuvre of turning 

round : 
( c ) between Rajabagan Ferry Station and Akra 

Somaphore on the edge of Sankral Sand ; 
( d ) between Akra Semaphore and Pir Serang 

Shrine, on the edge of Munikhali Sand ; 
( e ) between Pir Serang and the north end of 

Budge Budge, on the edge of Koffri Sand ; 
(f) between the north end of Baj Baj and the 

Premchand Jute Mill , near the right bank 
of the River and on the edge of Budge 
Budge Sand ; Provided that between Fort 
Gloster Flat Buoy and the Loʻhian Jute 
Mill no inland vessel other than a stern 
wheeler , launch , tug or ferry steamer which 
has to other craft in tow shall naviga c the 
channel when sea -going vessel, arc turning 
or about he turn on cither the flood or 

cbb tide ; 
( g ) bc -ween the Premchand Jute Mill and the 

upper end of Moyapur Bar, on the edge of 

Achipur Sand ; 
( h ) On Moyapur Bar, the shallo :y tracks ; 
( i) in Royapur Reach , on the edge of Royapur 

Sand ; 
(j) on Royapur Bar, the shallow tracks ; 

( k ) in Brul Rench , on the edge of Brul Sand ; 
1543 GI/ 95 - - 5 


Inward bound vessels shall reduce their speed to 
six knots through the water when abrcast of the Upper 
Baj Baj Sand Buoy in Baj Baj Reach and shall not 
increasc their speed until they have passed the Fort 
Gloster Column . 

Provided , however, that if at six knots the vessels 
makes a wash which might cause other vessels in the 
Baj Baj mooring to range on their mooring cables, the 
speed shall be further reduced , 

(2 ) No vesse shall over take any other vessel off 
the Baj Baj Oil Moorings. 

( 3 ) No vesel shall pass Haldia Oil Jetty at a specd 
in excess of six knots or at a speed which may cause 
the vessel alongside Hallja Oil Jetty to range . 

58 . Unmooring during freshets . Inland vessels 
lying above Rabindra Scłu shall not haul out of moor 
ings from 15h June to 315 October during the last 
quarter of the ebb . 

59 . Storm signals. -- -When a storm signal is hoisted 
on the flag staff at the Trustces; office , 15 , Strand 
Road the flag staff on the clock tower at the entrance 
to Kidderpore Docks and the flag staff on the Harbour 
Pilo s house at Baj Baj or other authorised posi ion in 
the port the masters of all inland vessels shall inime 
diately tale every precaution in their power to make 
their vessels snug and secure . 

60 . Inland vessels and bores. No inland vessel 
shall lie alongside a floaring rontonn while a bore is 
making. Any inland vessel lving alongside a floating 
pontoon when a hore is due, shall cost off and lie in 
the stream till the bore has passed , when it may, if 
sq required , proceed alongside again . 
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61. Crews for vessels .- - Every inland vessel shall 
have on board a sufficient number of crew to perform 
any duties which may become necessary for her safety 
or movement in any emergency. : 

62 . Prescribed lights.- -Every inland vessel shall 
exhibit ibe lights prescribed in the Rules made under 
the Idland Steam Vessels Act, 1917 (1 . of 1917 ) . 

53 . Search lights - aland vessels are permitted to 
use search - lights for navigational purposes ; provided 
that no search - light shall in any circumstances be 
directed so as to interfere with the navigation of any 
Vossel under way . 


• 64 . Fire appliances. Every inland vessel shall 
carry the fire appliances prescribed in the Rules made 
wader the Inland Steam Vessels Act, 1917 ( 1 of 1917 ) . 


CHAPTER - IV 
“RULES FOR FLATS AND BOATS 
55. Comprehensive Rules. The provisions of 
Rules 9 , 10 , 11 , 27 , 31 , 32 and 43 shall apply in re 
lation to flats and boats as they apply in relation to 
seagoing vessels ; and the provisions of Rules 48 , 49, 
50 , 51, Sub - rules ( c ), ( d ) and (e ) of rule 53 , rules 54 , 
59 and 60 shall apply in relation to flats and boats as 
they apply in relation to inland vessels. 


66 . Boat Registration and licensing. - No flat or 
hoat shall ply whether regularly or occasionally , with 
in or partly within the Port, unless it has been registe 
red and licensed on payment of prescribed fees . The 
Boat Surveyor shall at the time of registration brand 
on the flat or boat her registered number and tonnage: 
Provided that no fiat or boat required to be registered 
under the Registration of Barges Rules, 1952, shall 
be registered and licensed by the Trustees , unless such 
flat or boat has been registered by the Registering 
Authority , Government of West Bengal and has had 
her registered number branded according to the pro 
visions of the said Registration of Barges Rules, 1952, 
and no number shall be branded on such flat or boat 
by the Trustees Boat Surveyor. 


Every flatboat requiring registration shall be placed 
at the licensing buoy or at a convenient place for stage 
inspection to be carried out by the Trustees Surveyor 
on payment of the prescribed fees , Provided that any 
flat boat may , on payment of prescribed fees, be sur 
veyed at the owner s workshop. 

69. Cancellation of Registration . - - The registered 
number of a flatſboat shail remain in force as an ide 1 
tification number throughout the whole working life 
of the flat|boat unless ---- 
(a ) the flat boat remains unlicensed for a period 

of 3 years ; 
(b ) the flat boat is condemned by the Trustees 

Boat Surveyor as unfit for further service ; 
( c) the number branded on the flatboat becomes 

obliterated and can not otherwise be traced , 

and 
(d ) the dimensions of the flat boat are altered . 

70 . Method of measurement. — Every flat/boat 
shall for the purpose of these rules be measured 
(i) for Cubic Capacity by the formula LXBXD 
X K = Cubic Capacity where : 
L is the length in metres measured from the 

inside of the stem post to the inside of the 

stern post ; 
B is the greatest breadth in metres measured 

from side to side inside the ceiling planks 
or inside the frames whichever measure 
ment is lesso 

is the greatest depth in metres from a linc 
extended from side to side, across the upper 
most continuous strakes to the upper side of 
the floor ceiling plank or to the upper side 

of the floor whichever measurement is less ; 
K is a constant dependent on the type of flatſ 

boat and taken from the following table : 
Class 1 : 

(a ) Flush decked ; square built and open boats 
and flats , . . . K = 0 . 9 
(b ) Bazar boats where the brake forwarded and 

aft does not exceed 23 cms. .. . . K = 0 . 8 
(c ) Bazar boats where the brake forward and aft 

exceeds 23 cms. . . . K = 0 .7 
Class II-Open country boats known as --- 

(a ) Jolly boats or powooes . . . ... . . . . . K = 0 .9 
(b ) Hollahax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K 0 . 83 
(c) Bhurs and ponsways . . . . . . . . . . . . K . = 0 . 8 
(d ) Dinghees, Bowleabs and Green boats-K = 0 .64 
(e ) Chetes 

. . . . . K = 0 .63 
Provided that (i) for straw boa s Cubic capaci y shall 
be measured by the same formula in which L and K 
are taken as above , and 

B is the breadth in metres measured inside the ceil 
ing planks or inside the frames , whichever measurement 
is less , under the deck beam amidships, 


67. Application for Registration . Every application 
for the registration of a flat/boat shall be made in 
writing to the Trustees Boat Surveyor in Form D 
of he Schedule with an affidavit and photo certificate 
furnishing the following particulars : 
( a ) Owner s name and address , or name and 

address of his duly authorised agent in 
. : : Calcutta , 

(b ) description of the boat or flat, and 
(c ) nature of licence, cargo or passenger, held or 

required . 
68 . Method of Registration .- Every flat or boat 
recuiring registration , shall , if a flat, be placed at a 
convenient mooring or , if a boat be sent to the special 
licensing boys at Outram Ghat for measurement 
under rule 70 by the Trustees boat Surveyor who 
shail enter in a register, to be maintained by him , the 
par iculars mentioned in rule 67, together with all re 
levant measurements taken under rule 70 . 
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D is the depth in metres measured from the under 
side of the deck beam amidships to the upper side 
of the floor ceiling planks or to the upper side of 
Keelsom whichever measurement is the less ; 


their employees, the divisor shall be 0 . 3710 instead 
of 0 .5574 . 
( iv ) for passengers and cargo under clause ( i) 

and ( ii ) above . 


(ii) for Freeboard 


(a ) by taking if it is a decked or open flat or 

boat of iron and steel, the figure in the 
column headed “ Fl” or “ F2 ” as the case 
may be corresponding to the depth of the 
vessel ( D ) in accordance with the following 
table , the correction (C ) being applied 
where the length (L ) does not correspond 
with the depth . 


71 . Application for licence . -- Every application for 
a licence for a flat boat shall be made in writing to the 
Trustees Boat Surveyor in Form " E " of tine Sche 
dule and shall contain the following particulars : 

(a ) Owner s name and address , or 
(b ) name and address of his duly authoriseu 

agent in Calcuita , 
(c ) a description of the flat or boat, 
(d ) the registered number branded on the ilull 

boat by the Trustees Boat Surveyor or the 
registered number marked according to the 
provisions of the Registration of Barges 

Rules, 1952 , and 
-) the name of the Manjhi in charge of the flail 

boat. 


m 


cm 


cm 


1 . 68 
1 .83 
1. 98 


cm 
1 . 905 
1 . 905 
1 . 905 
1 . 905 
1 . 905 
1 . 905 
2 . 223 


2 . 13 


2 . 29 
2 . 44 


2 . 59 


2 .74 


2 . 90 
3 . 05 


16 . 76 
18 .29 
19. 81 
21 . 34 
22 . 86 
23 . 38 
25 . 91 
27.43 
28 . 96 
30 . 48 
32 . 00 
33 .53 
35 .05 
36 ,58 
38 . 10 
30 . 62 
41, 15 
42 .67 


72. Method of Licensing.- - Every flat or boat re 
quiring a licence shali, if a flat, be placed at a conve 
nient mooring or , if a boat be sent to the special 
Licensing Buoy at Outram Ghat for currey by the 
Trustees Boat Surveyor who , on payment of prescrib 
ed fees, shall : 
• (a ) issue a licence , if the fiat boat is found to 

be in good order and suitable for the pur 

pose for which it is intended , or 
(6 ) indicate , if the flat boat is not in good order , 

the repairs or alternations necessary before 
a licence can be granted ; 


2 . 223 
2 .223 
2 . 223 
2 . 223 
2 . 540 
2 . 540 
2 . 540 
2 . 540 
2 . 540 
2 . 540 


3 . 20 
3 . 35 
3 . 51 
3 .66 


3 . 81 


3 . 96 
4 . 11 
4 . 27 


Provided that any flat boat may , on payment of the 
prescribed fees, be surveyed at the owner s workshops. 


D = Depth . 
L = Length 
Fi = Freeboard for decked fats or boats of iron 

or 1 steel. 


Every flat boat so licensed other than a flatboat 
required to be registered under the Regis .ration of 
Barges Rules, 1952 , shall have her registered number 
in figures not less than 15 cms., high paiated welded ! 
engraved on both bows by the Trustees Boat Surveyor. 


Fa = Freeboard for open flats or boats of iron 

or steel. 


C Correction to be applied to the freeboard 

for every 3 .05 metres difference in length . 
(b ) by taking , if it is a wooden boat either square 

built or country built , or a composite built 
boat, 8 cms. for every 30 cms. depth of 
hold , as measured under clause (i) above . 


73 . Manjhi s Licence . - No flat boat shall be allow 
ed to ply wiihin the port unless it is in charge of a 
Manjhi licensed by the Trustees. Manjhi Licence 
Book which is not transferable shall contain all the 
licences granted to the Manjhi and such licences wil 
ordinarily be issued at the same time as the flailboat 
licence . A Manjhi newly appointed having no carlier 
Manjhi Licence in his name will have to appear before 
the Board Surveyor for test after three months of 
working for which licence was issued . A Manjhi ewly 
placed licence to the Trustees Boat Surveyor and 
shall himself apply for a licence to the Trustees Boat 
Surveyor and shall procure the licence of the flatiboat 
in which his name shall be entered by the said Sur 
veyor . 


(iii ) for passengers by dividing the superficial 

area in square metre of the deck space avail 
able for passengers by 0 . 5574 and counting, 
if carried , two children below the age of 12 : 
years or 74 .64 Kgs. weight of luggage as the 

equivalent of one passenger. 
Provided that for boats belongiag to private firm or . 
companies and used exclusively for the conveyance of 


A Manjhi licence may be revoked in case of breach 
of any of the conditions of the licence or these rules 
by the concerned Manjhi. 
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(b ) When under way or playing door hire , if she 

is licensed for 


Failure to appear before the Trustees Boat Surve 
yor for test on the expiry of the licence granted to 
him shall render the Manjhi liable to be charged dupli 
cate Manjhi licence fees on every such occasion for 
immediate subsequent licensing . . . 


notmore than 10 passengers, a crew of 


2 Dandees 
1 Manjhi 


74. Manjhi Licence Book --- Manjhi s Licence 
Book is obtainable from the Boat Registration office 
on payment of prescribed fees. 


75 . Cargo boat crew . - ( 1) Every flat or cargo boat 
plying in the port shall carry - 
(a ) an approved life- buoy or a suitable approved 

substitute with a suitable life line attached 
to it of size not less than 1 inch in circum 

ference are 10 fathoms in length ; 
(b ) when under way , when in tow or when 

waiting outside the entrance to the Kidder 
pore or Netaji Subhas Docks , the crew laid 

down in sub -rule (2 ); ; 
(c ) 50 per cent of the crew laid down in sui 

rule ( 2 ) subject to a minimum of two , when 
laid - up . The rounding of fractional figures, 
for this purpose will , as a special case, be 
the nearest lower whole number. However, 
when a flat or a cargo boat is laid -up at 
sites above the Vivekananda Bridge , a mini 
mum of one crew watchman only will be 

necessary . 
(2 ) The crew for a flat or cargo boat shall be as 
under : 
Category of flat or boat 

Manning Scalc 
(i) Upto 60 registered metric tonnes . Manjhi 
( ii ) exceeding 60 registered metric 1 Manjhi 

tonnes butnot exceeding 90 3 Dandees 

registered metric tonnes. 
( iii) exceeding 90 registered metric tonnes 1 Manjhi 

but not exceeding 15 registered 
metric tonnes. 

4 Dandees 
( iv ) exceeding 115 registered metric 1 Manjhi 

tonnes but not exceeding 160 5 Dandees 

registered metric tonnes. 
(v ) exceeding 160 registered metric 1 Manjhi 
tonnes 

6 Dandees. 


not more than 15 passengers , a crew of : 3 Dandees 

1 Manjhi 
not more than 20 passengers , a crew of 4 Dandees 

1 Manjhi 
not more than 25 passengers, a .crew of 5 Dandees 

1 Manjhi 
not more than 30 passengers , a crew of 6 Dandees 

1 Manjhi 
not more than 35 passengers, a crew of 7 Dandees 

1 Manjhi 
(c ) When laid up for the night or when lying at 

anchor if she is licensed for — 
notmore than 15 passengers, a crew of 1 man 
not more than 20 passengers, a crew of 2 men 
notmore than 30 passengers, a crew of 3 men 
more than 30 passengers , a crew of 4 men 

77 , Load line .-- Every flat boat exceeding the 
registered measurement of 28 cu , mts. shall have her 
load line, which shall at no time be submerged , indi 
cated by a conspicuous mark cut into the hull and 
painted white on dark ground. This mark shall be 
made by the Trustees Boat Surveyor at the time of 
registration . 


78 . Exhibition of passenger plate .- - Every boat 
licensed to carry passengers all exhibit a passenger 
plate on which shall be shown in English and Bengali 
the registered number of the boat, licence number , 
the number of passengers she is authorised to carry , 
the number of her crew and the expiry date of her 
licence . 


79 . Inspection of licence . -- Every Manjhi in charge 
of a flat or boat plying in the port shall carry his own 
licence and the licence of his flatboat, each of which 
shall be produced whenever it is required by the Port 
Police or by an officer staff duly authorised by the 
Trustees. 


er/staff s requiresach of which 


The licence of a passenger boat shall also be pro 
duced for inspection at the request of any passenger. 


76 . Passenger boat crew . - Every passenger boat 
plying in the port shall carry : 


80 . Seizure of licence . - In case of breach of these 
rules or any of the conditions of the Licence by the 
owner or agent or Manjhi of the flat or boat, the flat 
boat may be seized by the Port Police or by an Officer 
Staff authorised by the Trustees and kept in police 
custody till finalisation of the dispute . 


(a ) Not less than two approved life-buoy or suit. 

able approved substitutes with suitable life 
lines attached to them not less than 1 inch 
in circumference and 10 fathoms in length , 
and if she is licensed to carry more than 40 
passengers , one additional approved life-buoy, 
or a suitable approved substitute with a suit 
able life line attached to it for every addi 
tional twenty passengers or part thereof, 


The boats flat plying without licences or with ex 
pired licence or without licensed Manjhi or with a 
Manjhi with expired Manjhi licence may be seized by 
the River Traffic Police and placed at the licensing 
Buoy for registering and licensing as the case may by 
the Superintendent, Boat Registration . The licences 
of such sized boats flats shall be referred to the Super 
intendent, Boat Registration for recovery of prescribed 
charges. 
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81. Duration of licence .--- Every licence granted 
under these rules shall usually continue to be in force 
for one year from the date on which it is granted , un 
less revoked . The licence may also be granted to a 
boat flat for restricted period of less than a year, if 
considered necessary . Duplicate licence may also be 
issued in lieu of lost or deferred licence . 


the prescribed fees as the case may . The Superinten 
dent, Boat Registration on being satisfied will stamp 
their licences stating that such boats flats are not be 
loaded again and are to be placed for survey outside 
the docks on completion of discharge of cargo . In the 
event of failure to comply with the above provision 
the normal penalty charges shall be levied . 


Every expired or revoked licence shall be surren 
dered to the Trustees Boat Surveyor without delay . 


85 . Refusal of licence . - The Trustees reserve the 
right to refuse any application for the issuance or ex 
tension of a licence , for reasons to be recorded in 
writing and communicated to the applicant for licence . 


82. Extension of licence . - - An extension of licence 
may be granted for a period not exceeding 3 months 
at the rate prescribed in the Calcutta Port Trust Scale 
of Rates : 


86 . Re-measurement. The owner or agent of a 
flat or boat which has been altered in dimension dur 
ing the currency of its licence shall at once send it to 
the Trusees Boat Surveyor for re -measuremeat. 


Provided that no such extension shall be granted 
until the flat boat has been surveyed and found to be 
in good order aad suitable for the purpose for which 
it is intended. 


87. Re - Survey . The Trustees may at any time 
direct a licensed flat or boat to be re -surveyed , with 
out any fee . 


Notwithstanding anything contained in this rule an 
extension of licence for a period not exceeding three 
months may be granted without a survey in case of a 
boat held up outside the Port of Calcutta and its 
navigable river and channels, 


83 . Renewal or extension of licence under certain 
circumstances.- 1 ) The owners of boats and flats 
plying withia the port shall be responsible for renewal 
or extension of licences, granted for such vessels, im 
mediately on the expiry of such licences unless the 
vessels are completely laid up for repairs and cease 
to play in the Port at that time. When the boats or 
flats are not actually plying at the time of renewal or 
extcnsion of licence , the owners shall inform the Trus 
tees Superintendent, Boat Registration in the pres 
cribed form within a week therefrom . 

( 2 ) Failure to comply with the provision shall with 
out prejudice to the other rights of the Trustees, ren 
der the owner liable to be charged licence fees at 
double the rate (for the expired period ) from the 
date of expiry of the licence or at such enhanced rate 
as may be laid down by the Trustees from time to 
time. 


88 . Transfer of ownership . The transfer of 
ownership of flatsiboats may be effected by submitting 
the prescribed form duly filled -up and stamped , a 
money receipt and by delivery of possession of the 
flats boats. The transferor must for the sake of 
record procure a letter from the transferee being the 
lawful owners of the flat boat addressed to the Board 
of Trustees that a transfer of the flat boat has been 
made indicating the mode of transfer and stating 
that the transferor has no further interest in it. 

An advertisement will be issued in one of the 
leading newspapers, at the purchaser s expense notify 
ing sale of a flat boat as well as furnishing details , 
of the flat boat viz . brand , registered tonnage, date 
of sale , name of the seller and the purchaser , etc . 
Such advertisement would be issued by the Superin 
tendent, Boat Registration , Calcutta Port Trust giving 
a time limit of 15 days to the general public to notify 
their objections in writing together with documentary 
proof, if any, to the authorities concerned and if no 
objection is forthcoming within the stipulated time 
limit, then the transaction would be taken as finalised 
and the flat boat, would be transferred in the name 
of the purchaser. 


84 . Continuity of licence: - - ( 1) The continuity of 
the licence shall be maintained if application for re 
newalſextension of the expired licence of the boat ) 
flat is made and such boatſflat presented within seven 
days of the expiry of the licence . 

(2) The break in continuity of licences granted 
shall be allowed in regard to boat laid up for repairs 
only . The owners must state the location , type of 
work involved and the duration of such repairs and 
apply for laying up the boat / fiat. Discontinuity of 
licence shall only be allowed if the laid -up period is 
over six weeks and prior intimation in writing is given 
to the Trustees Superintendent, Boat Registration by 
the Boat owner before the expiry of the licence. . 

(3 ) In case the validity of licence of a boat ilat ex 
pires while the boat flat is in inside the Docks loaded 
with cargo and awaiting discharge , the owner should 
inform the Superintendent, Boat Registration at least 
a week prior to the expiry of such licence and obtain 
extension certificate or temporary licence after survey 
on account of the reason stated above and deposit 


: 89 . Loss of boat. If a flat/boat is broken up or 
lost, the owner or agent shall without delay return 
the certificate of Registry and the licence to the 
Boat Surveyor for cancellation . 

90 . Unlicenced boat with cargo . - ( 1) Every flat 
or boat arriving in the Port without a licence or with 
a licence which has expired and wishing to dis 
charge cargo shall at once apply for an unloading 
permit at the nearest Inland Wharves Toll Office and 
deposit with the Cashier a charge at double the rate 
of the maximum licence fee payable for the boat 
flat for one year. 

( 2 ) Any flat boat discharging cargo under this 
rule shall within 15 days of the date of entering the 
Port, or if a straw boat, without 30 days, proceed 
for survey and licence to the licensing buoy at 
Outram Ghat. Any balance of deposit remaining 
after payment of the prescribed fees for licensing 
shall be refunded to the party concerned . 
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( 3 ) No amount deposited under this rule is permitted to lie abreast of cach other on the outside 
refundable if the boat / flat scnt for repair or relicens of vessels in the outer berth of the undernoted mooi 
ed for restricted period is not surveyed within the ings shall be :-- - 
time or the formulates under the port Rules are not 
observed . 

In No. 1 Calcut a Moorings, I flat or 2 boats . 

In No. 4 Esplanade Moorings , I flat or 4 boats. 
91 . Carriage of passenger .- -- No person in charge 
of a licensed passenger boat plying for hire in the 

In No. 3 Esplanade Moorings, I fiat or 4 boats . 
port shall , without good reason , refuse to carry in 

In No. 2 , Esplanade Moorigs , I flat or 5 boats . 
such boat a passenger tendering the proper hire . 

In No 1 Esplanade Moorings , I flat or S boats. 
92 . Boa s to be under control. - AU boats under 

In No. 1 Princcps Moorings , I flat cr 4 boats . 
way within the port shall themselves have sufficient 

lo No . 3 Hassings Moorings, I flat or 5 boats . 
control or shall be in tow of a vessel of sufficient 
power so that they are able to keep free the navigable 

In No . 2 Hastings Moorings, I flat or 5 boats . 
channel required by sea -going vessels. 

96 . Inland vessels . No dat/boal shall lie at or 
93. Clearance area for sea- going vessels -- The alongside the Inland Vessels Wharves for the receiving, 
navigable channel between the Lower College Sand landing or shipment of goods out of, or into , any 
Buoy and the Upper Panchpara Flat Buoy and bel vessel, not being a sea - going vessels , csccpt when 
ween the Port Gloster Flat Buoy and thc southcrn such flat boat is so landing or shipping goods . 
boundary pillars of the Port of Calcutta shall , at all 
tines , bc kept clear for the manoeuvcring of sea 

07. Fishing boats. - - Fishing boa s are exempted 
going vessels . 

Irom registration and licensing. However, these 

lycats , shall obscrve all other rules applicable 10 
Boats may lie ashore on the right bank in Garden boa s : Provided that between day -break sind dark 10 
Reach but they shall not place or have any anchors fishing boais may be moord in the navigable channel 
or mooring tackle in the stream . 

between the South - end of Uluberia Reach and Fulta 

Point. 
94. Navigation Rules. ( a ) ( 1 ) Flats or boats 
within the port shall , at all times, navigate as follows : 98 . Wooden Dinghces.-- Any wooden Jinghce used 
( a ) between Kidderporc Docks and Netaji for ferrying passengers and materials between vessels 
Subhas Dock , between the right bank of 

and shore in the docks must obtain plying permit 
the river and the line of buoys marking the 

from Dock Master on payınent of prescribed fees, 
edge of College sand ; 

the validity of such plying permit must conform to 

the passenger licence certificate issued by Superinten 
(b ) between Netaji Subhas Dock and Rajabagan 

dent, Boat Registration . 
Ferry Station , close either to the right bank 
or to the outer line of mooring buoys on 19 . Exhibition of lights . - Every bcat whether at 
the left bank of the river ; 

anchor or under way shall between dark and day 
(c ) betwecn Rajabagan Ferry Station and Akral 

break exhibit at a height of at least 1.83 metres above 

the deck a white light in a weather proof lantern so 
Semaphore, on the edge of Sankral Sand ; 

constructed as to give a uniform and unbroken light 
( d ) between Akra Semaphore and Pir Serang of sufficient power to be visible all round the horizon 

Shrine on the edge of Manikhali Sand ; at a distance of at least 1.61 Kms, 
(e ) between Pir Serang Shrine and north end 

100 , Dumb -barge . Every dumb- waige , lighter or 
of Baj Baj, on the edge of Koffri Sand ; 

fiat in tow of a sea - going vessel in the port 
( f) between the north end of Baj Baj and the 

(a ) shall, if , in tow alongside in the night exhi 
southern boundary of the port, on the right ! 

bit in a properly constructed lantern on the 
back of the river . 

outer edge of the vessel and at a height of 
( 2 ) From Rabindra Setu down to and including, 

not less than 91 cms. above any obstruction 
Luff Point every flat or boat navigating near a crossing 

on deck , a white ligh *, clear, uniform and 
shall proceed with caution and , if necessary anchor 

unbroken , which shall be visible all round 
outside the navigable channel so that sea - going™ 

the horizon at a distance of at lcast 3 .23 
vessels may pass clear. 

Kms. 

( b ) shall, if in tow astern , exhibit a similar 
94 . Restriction on movement.- -- (b ) No boat shall 

white light of the art and at a height of 
proceed alongside any sca -going vessel entering moor 

not less than 1.83 Kms. above the deck . 
ingy or proceeding to a jetty berth , when during the 
day , International Code Flag A is flying at the 101, Fire places . — No fire shall be lighted in a 
triatic stay of the vessel, or when at night, iwo Hal boat except in a properly constructed iron cabooso 
lights are exhibited vertically, that is a red light over 

or fire - place which shall be kept on deck or in such 
a white light six feet apart visible all round the 

other part of the flat boat as the Trustees Boat Sur 
horizon . 

veyor may direct, 
95 . Cargo bcats alongside sea -going vessels in 102. Lost property . — When properly belonging 10 
moorings . The maximum number of cargo boats any passenger is left in a boat it shall at once be sent 
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by the person in charge of the boat to the officer -jo 
charge of the nearest Police Station 


103. Reporting of accidents.- - Whenever any acci 
cleut occurs to a flat boa s, the owner, agent or person 
in charge of such flal boat shall at once proceed to 
the nearest Port Police Station and report to the 
Officer- in - charge , the circuinsiances connected with 
the accident . 


104 . Issue of certificate after accident.--- ( 1 ) The 
owner, agent or person in - charge of the ſlat or boat 
shall , after complying with the provisions of yule 103 
submit a report in writing to hc Trustcs. Superinteu 
dent. Boat Registration along with the licence of ho 
failboat stating the naſure of the accident and the 
details of the repairs riquired in be carried our 

( 2 ) On receipt of the report, the Superintendent, 
shall cause the flat boat to be examined and specify 
in writing the repairs to be carried out. 

( 3 ) After the repairs so specified under sub - rule 
( 2 ) have been duly carried cut, the flatboat shall be 
placed again before the Superintendent. 

(4 ) On being satisfied about the repairs, the Su 
perintcadlent shall issue a certificate in writing to that 
effect enclosing the licence of the flatſhoat referred 
10 in sub -rule ( 1 ) on the basis of which alone the 
flat boat may be allowed to ply in the river. 


(k ) that the boat or flat should in no way be 

involved in activities like theft , smuggling , 

pilferage etc. 
106 . Revocaʻion of licence . A licence granted to 
any flat boat may be revoked - - 
( a ) If the dues or charges payable to the Trus 

tees on any accoun whatsoever in respect of 
or in any way connect with the flat boat 
remains unpaid for a period of free wecks 

from the da c of demand thercof, 
( b ) whenever the flat buat is in th : opinion of 

the Trustees unfit for the purpose for which 

it is licensed ; 
(c ) whenever any breach of the conditions of the 

licence or of these rules has bcen commit 
ted by the owner or his agent or by the 

Manjhi in charge of the flat /boat ; 
Provided further that in case of a dispute arising 

out of revocation of any licence under 
clauscs ( a ) , ( b ) and ( c ) Chairman Deputy 
Chairman shall be the final authority , 


105 , Owner or Manjhis responsibilities.- -- Vithout 
affecting his other responsibilities under these 
rules , the owner or the person in charge of any boat 
shull. in particular , be responsible : 
( a ) that the boa: is provided with the number 

of crew and life - saving appliances required 

these rules. 
(b ) that the boat is kept thoroughly clean ; 
( c ) that the registered number is kept clearly 

pain cd on both sides in the manner pres 

cribed by these rules; 
( d ) that valid licences are carried both for the 

boat and Manjhi; 
(e ) that the gear, tackle and life-saving applian 

ces specified in the licence are provided and 

maintained in good working order ; 
(f ) that the load line is clearly marked and a : 

no time submerged ; 
(g ) that the boat, if carrying passengers does not 

contain any person in excess of the number 

for which it is licensed ; 
( h ) that the boat is at all times moved so as to 

keep a frec navigable channel for sea- going 

vessels ; 
(i) that the boat or flat should under no circum 

stances interfere wiih ship s movement OT 
create obstruction o ship s work in the 

river or docks ; 
(1) that the boat or flat should not be kept un 

manned in the docks or river ; 


CHAPTER V 
RULES FOR REGULATION OF DRY DOCKS 

107 , Applica ion for dry - docking . – Application for 
placing a vessel in a dry dock may be made to the 
Chief Mechanical Engineer , at any time. However , 
no definite date of regulation shall be alloʻted to the 
Vessel until the application has bưen made in the pres 
crihed Form F of the Schedule annexed hereto which 
may be obtained from the office of the Chief Mecha 
nical Engincer. 

108 , Regulation of dry - docks... -On receipt of an 
application mentioning therein preference for Kidder 
pore or Neaji Subhas Dry Docks in the prescribed 
form , the vessel shall be placed on Entry List and an 
advice giving particulars of her regulation shall be 
seut to the applicant in the prescribed Form G of 
the Schedule annexed hereto . 

No vessel shall be permitted to enter a dry dock 
without previous regulation and no application shall 
be deemed to have been accepted until the advice of 
regulation in prescribed Form G has been sent , 

109 . Order of docking.– Vessels accepted in dry 
dock other than these provided for under rule 110 
shall be docked in the order in which they appear in 
the Estry List , 


Provided that 
(a ) iſ any vessel which is not ready on her 

hooked date or on the date the dry dock is 
vacant, whichever is later , shall forfieit one 

place in the list. 
( b ) anv Vessel the dimension or construction of 

which is found differ from the descriptive 
particulars given in the prescribed Form F 
to an extent which mav in the opinion of the 
Superintendent. Dry Docks interfere with 
the safe docking of the vessel shall be 
refused entry into the dock . 
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( c ) Dry dock booking should be confirmed in furnishing the information required as per Form 

writing 48 hours hefore scheduled docking F provided that dry docking of such vessel may 
date as per Form F . 

be refused without assigning any reason iherefor. 
(d ) In case of cancellarion of booking is not done , 114 . Refusal of admission i - Any vessel for 

cancellation charges as per scheduled rates which her Master has not made arrangements re 
shall be levien irespective of whether or 

quired under rule 109 may at the discretion of the 
not the concerned dry dock is vacant. 

Chief Mecbunical Engineer be refused permission 
110 . Preference in dry -clocking --- In 

to enter the dry dock . 

regulating 
admission to a dry dock preference shall be given tu : 115 . Assistance and Extra hands - The Master 
(a ) a vessel with a gross tonnage of not less 

of a vessel shall arrange that the crew render every 
than 3 .000 tonnes over all smaller vessels ; 

assistance when clocking or undocking the vessel 

and shall also supply extra hands which are in the 
(b ) a vessel with a gross tonnage of not less opinion of Superintendent. Dry Docks required on 

than 3, 000 tonnes requiring the dock for a board during these operations. 
period not exceeding 24 hours over all simi 
lar vessels regulated for a longer period and . 

116 . Co -operation during shoring : --From the 
all smaller vessels; 

time at which the dock ropes are made fast to the 

vessel to the time at which she is secured on the 
(c ) a vessel with a gross tonnage of not less tha .) blocks, the Master shall use every effort to ensure 
3 ,000 tonnes requiring the dock for a periodi 

that fullest cooperaion beween his ciew and the dry 
not exceeding 72 hours over all similar ves 

dock staff in shoring the vessel, and shall ensure all 
sels regulated for a longer period and all 

other duties on board to cease so that his crely may 
smaller vessels ; 

be available for any work required by the Superin 
111. Prefereice 10 clamaged vessel. — The Chair 

tendent, Dry Docks . 
man , may at his discretion allow any vessel to ente" 117. Alteration of ballast tanks : -- - While a vessel 
a dry dock with over riding preference over all other is in a dry dock no alteration shall be, make in the 
vessels standing on the Fntry List, if such immediate 

condition of her ballast tanks without the permission 
eitry to a dry deck is considered necessary hy him . 

of the Superintendent, Dry Docks, who shall not 

flood the dry dock until he is 

I hu 
dry -docking. 

satisfied 
112 . Arrangement prior to 

that the 

original condition prevailing before 
Master of a vessel shall , prior to the time of her ad 

alteration has 

been restored by the Master. 
mission into a dry dock , arrange : - - 

The Master of any 
vessel who cannot restore original condition of the 

ballast tanks without undue delay 

or 
( a ) that the vessel is upright and her trim 

should imme 
stern docs not exceed one foot for every 

d ately forward an application with all necessary 
100 feet of her length between perpendi 

delails to Superintendent, Dry Docks. 
culars , provided that the Chief Mechanical 

118 . Shifting of weights : - - While a vessel is in a 
Engineer may at his discretion permit a ves 

dry dock no bunkers, cargo , or heavy weight shall 
sel, which cannot be trimmed within this 

be shifted or taken on board or landed withut the 
Jimit, to be dry docked subject to such con 

written permission of the Superintendent, Dry 
ditions as he may think fit . 

Docks. 
( b ) that ballast talks are either pressed full or 

119. No out- board work ; - - No out-board work 
pumpcd perfectly dry with the doors on 

shall be carried on while a vessel is being docks or 
and properly secured . 

undocked . 
( c ) that suitable hawesers and heaving lines 

120 . Extension of stay ; - -No vessel shall re 
are in readineds on each side, fore and 

main in a dry dock longer than the time for which 
aft and masthead pendants move as per 

it has been regulated provided that the Chief 
directions of Superintendent, Dry Docks. Mechanical Engineer may at his discretion allow 
( d ) that all bilges are kept perfectly dry . 

further regulation on receipt of applicatiou before 

espiry of the time of regulation and subject to his 
( c ) that reading of the ballast tank sounding satisfaction that circumstances not known when the 

are taken whilst the vessel is afloat in vessel was regulated or which are beyond he con 
dry dock and immediately after the vessel trol of the parties engaged for the work will prevent 
is on the blocks, fore and aft , 

the completion within the original period of regu 

lation of work which can we done only in a dry 
(f ) that copies of the readings taken under dock . 

clause ( e ) above are at once delivered 
to the Superintendent, Dry Docks. 

121 . Reinoval of vessel : - The Maser or Owner 

shall , unless the period of regulation is extended , 
113 . Docking with cargo on board : - - The Owner mnakę all necessary arrangments for taking the vessel 
wishing to dry dock a vessel with cargo or ad out of dry dock at the expiration of the period for 
ditional bunkers on board may submit a special ap which she was regulated , provided that the Chief 
plication Ho Chief Mechanical Engincer explaining Mechanical Engineer may if the Master ur Owner 
thc circumsances and furnishing full paricultars of fails to make such arrangements, take all necessary 
the pature and stowage of cargo in addition to steps to remove the vessel, 
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122 . Precautions before undocking : - - The Master clear those from dry docks, before undocking and 
shall satisfy himself that all sea - cocks , hilge holen for any damage to machineries of dry dock on ac 
and other apertures in the vessel s bottom have count of the same the repair cost should be borne 
been securely closed before any water is let into hy the Owner Agent. 
the dry dock at the time of undocking. 

132 . Re-docking of vessel : - For redocking of 
123 . Equipment provided : — The Port shall pro any vessel for any reason whatsoever required by 
vide all blocks, horizontal and bilge stores necessary the Owner, additional charges other than Dry Dock 
for the safe docking of the vessel, şullicient floating hire charges may be levied as per Schedule of 
stages and travelling trestles for washing down , 
scraping and painting the vessel and sufficient trest 
les and stuging for ordinary propeller work and 133 . Use of capstan : - For use of electro - hy 
minor repairs . , 

Kraulic /hydraulic , capstan , individual booking for 

cich capstan shiftwise should be made to Superinten 
All stagings and supports for extensive repairs dont Dry Docks who would arrange the sainc subject 
must be provided by the Master or the Owner or 10 availability , need and priority as lçenied fit . 
the Contractor carrying out the repairs . 

134 . Work relating to hulls or fittings - In casc 
124 . Appointment of contractor : - The Trustees of extensive work in the way of underwater hull or 
shall from year to year authorise certain approved any fittings , the location of the blocks to be made 
firms or individuals to undertake work in connection clear for such work must be indicated prior to 
with vessels in dry docks. No person firin shall be cocking to organise laying of blocks accordingly . 
allowed to undertake any such work unless he has 
been so authorised by the Chairman , 

CHAPTER VI 
125 . Protection of port property : -- No block , 
shure stage , pole rope or other article belonging to 

RULES FOR SHIP -BREAKING 
the Port shall be removed from the Dry Dock 
premises without the written permission of the 135 . Application for shipbreaking :- - An Owner 
Superinetendent, Dry Dock . 

requiring to clismantle a vessel or break up a vessel 

for scrap , shall apply in writing to the Director, 
126 . Damage to dry -docks : - No article belongs Marine Department , and shall produce for his ins 
ing to the Dry Docks shall be destroyed . cut or pection the clearance given by the Director General 
otherwise damaged or allowed to go adrift nor of Shipping, Indian Customs, and the Sales Tax 
should timber or other heavy materials be thrown Authorities , as applicable, and also suuh other do 
upon the steps and stone work or passed into or cuments as may be required by the Director, Marine 
out of the Dry Docks otherwise than by the means Department. On being satisfied with the production 
provided and prepared for the purpose . 

of required documents , as applicable Director , Marine 

Department may allot a suitable berth for dismant 
127 . Use of cranes For booking of cranes in 

ling the vessel within thc Calcutta Dock System . 
the dry docks , an application has to be made to 
the Superintendent , Dry Docks who would arrange 136 . Agreement relating to ship -breaking : - .The 
for the same subject to availability , need and prio Owner , wbren so required , shall enter into formal 
rity as deemed fit by him . 

agreeinent on such terms and conditions as may be 

laid down hy the Director. Marine Department, 
128 . Filtered Water and Electricity ; - -Separate 

regard being had to the circumstances of the case 
requisition should be placed for filtered water and 

and the degree or risk involved in dismantling, 
electricity prior to dry -docking. 

breaking up or destroying of the vessel concerned . 
129 . Special disposition of blocks : - For laying 

137 . Payment of charges : — The Owner shall 
special disposition of blocks the Agent Master Owner 

pay immediately on demand all charges prescribed 
should submit the docking plan at least 3 days in 

by the Trustees as and when demanded by the 
advance . 

Director , Marine Department, in the shape of whar 
130 . Mis -declaration in tank sounding forin :--- 

fage , mooring , herth hire , Dry Dock beaching 
While docking, if a vessel behaves contiury to the 

charges, ground rent charges, crane hire charges 
declaration made about the tank sounding by the 

and any other charges as applicable , befoe such 
Master, the docking may bc cancelled by the Supe 

services are rendered . 
rintendent, Dry Docks or in case , to acconmodate 
such condition the vessel is required to be taken 

138 . Bank guarantee from a scheduled bank for 
out for laying the blocks again all such charges on 

ship -breaking --- The Owner shall also furnish , if 
daily dry dock hire basis may be levied while on 

asked to do so , a bank guarantee from a scheduled 
docking if a vessel disturbs the block arrangeinent 

Hank having its Head Office or Branch Ofice in 

in the Tank 
contrary to the Master s declaration 

Calcutta , as approved by the Trustees Financial 
Sounding Form , Total cost of relaying the blocks 

Adviser and Chief Accounts Officer in the form 
should be borne by the Shipowner / Agent 

prescribed by the Director, Marine Department, 

undertaking to pay to the Trustees , in the event of 
131. Dischage of waste : - If a vessel discharges the vessel fully or partly sinking of becoming a 
oil or any unwanted material, rubbish , clc . in the wicck , the cost of alvage operations to be carried 
dry -dook , the owner Master would be required to out by the Director . Marine Department to secure 
1943 GI /95 - 6 
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the safety of the Port, the safety of other vessels 
and or for keeping clear the navigational channels . 
In deciding the amount and other terms of such 
bank guarantee , the decision of the Director . Marine 
Department shall be final. 


139 . Ship -breaking without due diligence - - In 
case the Owner fails to carry out the breaking up 
or dismantling work with due diligence as required 
by the Director, Marine Department, the Trustees 
may, without prejudice to any of their rights , 
themselves or through other agencies break up of 
dismantle and or sell and /or remove the portions so 
dismantled or broken up of the vessel at the cost and 
expense of the owner. 

140 . The expression Owner includes his agents, 
representatives or assigns of vessels . 

141 . Interpretation of Rules . In case of any 
dispute as to the interpretation or-working off these 
Rules on ship breaking, the decision of the Chairman 
shall be final and binding . 

141 -A . Repeal of some clauses of the Bye -laws of 
the Port of Calcutta : “ With the coming into force 
of the Calcutta Port Rules 1994 , the clause number 
82 ( A ) ( a ) to ( g ) of By -laws Port of Calcutta 1949, 
shall cease to have any effect, force and validity 
and shall be decmed to have been repealed " . 


(5 ) " flash - point" in relation to any petroleum , 

means the lowest temperature at which it 
vields a vapour which will give momentary 
flash when ignited , and determined in accor 
dance with the provisions of the Petrolcuni 
Act, 1934 ( 30 of 1934 ) and the rules made 

thereunder ; 
( 6 ) " gas- free certificate " means a certificate 

granted by an officer appointed by the Cen 
tral Government in this behalf to the effect 
that a vessel has been thoroughly cleaned 
and frced from petroleum and inflanimable 

vapour; 
( 7) " Petroleum " means any liquid hydrocarbon 

or mixture of hydrocarbons and any inflam 
mable mixture (liquid , viscous or solid ) con 

taining any liquid hydrocarbon . 
18 ) " Petroleum Class A ” means petroleum 

having its flash point below 23 C (or 73 F ); 
( 9 ) " Petroleum Class B " means petroleum hav 

ing its flash point below 65 .5 C (or 150 F ) ; 

but not below 23 C (or 73 F ) ; 
( 10 ) " Petroleum Class C " means petroleum 

which has its flash point not below 65 .5 C 

( or 150 F ). 
( 11 ) " Petroleum in bulk " means petroleum con 

tained in a receptacle cxceeding 1000 litres 

in capacity ; 
( 12 ) “ Petroleum vessel" means any vessel carry 

ing more than 5 . 000 litres or 5 metric tonnes 
of Petroleum Class " A " or 50 , 000 litres or 
50 metric tonnes of Petroleum Class " B " or 
any other substance having the same flash 
point as that of Petroleum Class " A " or 
Petroleum Class " B " ; 
" to transport " mcans to move petroleuin 

froni one place to another within the port, 
144 . Regulation of petroleum vessels . - No petro 
leum vessel shall proceed ahovo Sandheads until she 
has been allotted a berth in the Port of Calcutta . 


CHAPTER VII 


RULES FOR DAMAGE TO PORT PROPERTY 

142 . Masters and Owners of vessels shall be held 
liable for any damage whatsoever that shall have been 
caused by their vessels or servants to any of the works 
or property of the Trustees and the Trustees reserve 
the right to detain their vessels in dock until security 
has been given for the amount of the damage caused . 

Provided that without prejudice to any rights of the 
Board , the Chairman or Deputy Chairman may allow 
the vessel or vessels to leave the Port on sufficient 
security being furnished by the Owner Master to cover 
the estimated cost of damagelloss . 


CHAPTER VIII 


145. Restriction on movement. No petroleum ves 
scl shall proceed above Baj Baj with — 

(a) Petroleum Class “ A ” ; 
(b ) Petroleum Class " B " which is not intended 

for discharge at the petroleum herth in 
Netaji Subhas Dock : 


RULES FOR VESSELS CARRYING PETROLEUM 

143 . Definitions. — 11 this chapter unless the con 
text otherwise requires; 
( 1 ) " bulk oil vessel" means a petroleum vessel 

with petroleum in bulk . 
(2 ) " casc oil vessel" means a petroleum vessel 

with petroleum in cases, casks, drums or 

other receptacles. 
( 3 ) " discharged vessel" means a petroleum vessel 

which has completed the discharge of her 

petroleumi 
( 4 ) " excluded petroleum " means petroleum hav 

ing its flashpoint not below 93 C ( or 200 
F ) , to which these rules do not apply ; 


Provided that this rule shall not apply tu -- 

(i) a recognised wagon ferry ; 
( ii ) a vessel licensed under rule 160 following 

a route approved by the Director, Marine 

Department; 
( iii ) a vessel proceeding into Dry Dock in accor 

dance with rule 165 . 
146 . Declaration by Master of ships carrying petro 
leum or by he ship s Agent and discharge or shipnicot 
of petroleuin or inflammable substances including sub 
stance like paints and varnishes . ( 1 ) The Master of 
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every ship carrying petroleum or any other substance 
having flash point below 65 . 5 C (or 150 F ) shall deli 
ver to the Pilot before entering the Port of Calcutta 
a written declaraion in Form " H " specified in the 
Schedule to these Rules under his signature . 


Provided that if in anticipation of ship s arrival the 
Agent for such a ship delivers to tho Director, Marine 
Department of the Port; a written declaration as aforc 
said under his signaturc , no such declaration need he 
made by the Master of the Ship . 


( 2 ) The Agents shall furnish a list of all hazardous 
cargo with full particulars to the Director, Marije 
Department and the Traffic Manager of the Port. 


(3 ) The Master of the ship shall be responsible for 
coinpliance with all relevant rules, regulations and 
instructions issued from time to time, 

(4 ) Noiwithstanding anything contained in sub -rule 
(3 ), the Director , Marine Department, when the cir 
Cumstances so warrant may grant relaxation in regard 
to the quantities of petroleum or any other substance 
having flash point below 65 .50 C (or 150 F ) that may 
be brought for discharge or shipment at the docks and 
jetties at the Port of Calcutta subject to the compliance 
of conditions that — 
( i) the vessel cannot be taken in Baj Bajmoor 

ing for the duration of Bore Tides ; 
( ii ) Cargo is 10 bc delivered direct from the vessel 

to the consignee or to be removed to the 
Trustees Hazardous Godown immediately 
on arrival of the vessel or in case of ship 
ment, the cargo should be loaded only one 
day or two days prior to the sailing of the 

vessel; 
( iii ) the above operation will be carried out in 

day light hours only ; 
(iv ) “ No smoking " should be strictly observed 

and strict precautions against out break of 
fire during the time of loading/unloading 

should be taken ; 
(v ) in case of inflammable liquid having flash 

point below 23 C ( 73 F ), not more than 5 
tonnes of such cargo to be handled at a 
time in quayline and the same should be 
removed immediately from the port prc 

mises ; 
(vi) Port Fire Service personnel should be pre 

sent at the time of unloading of the cargo 
and the ship s fire fighting appliances should 
also be kept in readiness near storage arca 

of the cargo ; 
( vii ) the unloading and loading operation are to 

be carried out under direct supervision of 
nominated responsible persons from the 
steamer agents and the consignee and they 

shall be answerable for any mishap ; 
Provided that no such relaxation shall be granted 
for such quantities exceeding - 
(a ) 20 tonnes in regard to petroleum Class A 

or other substance having flash point below 
23 C (or 73 F ) . 


(b ) 20 tonnes in the case of manufactured pro 

ducts such as paints and varinishes having 

a flash point below 23 C (or 73 F ) ; 
(c ) 100 tonnes in regard to " Petroleum Class 

B ” having a flash point below 65 .5 C ( or 

150 F ). 
( d ) 150 tonnes in the case of manufactured pro 

ducts such as paint and varnishes having a 
flash point above 23 C ( or 73 F ) , but 

below 65.5 C ( or 150 F ) . 
147. Attendance of tug. - No petroleum vessel with 
Petroleum Class “ A ” or " B " and no discharged vessel 
without a gas - free certificate for all tanks shall be 
transported between Garden Reach and Netaji Subhas 
Dock unless she has a tug in attendance , 

148, Discharge of petroleum in bulk and loading of 
petroleum or inflammable liquids in bulk petro 
Icum vessels shall discharge load : 
(a ) Petroleum Class “ A ” in bulk or inflammable 

liquids having flash point below 23 C 
(73 F ) may be discharged / shipped direct 
ly into from storage tanks of Importers / 

Exporters at Haldia Baj Baj. 
(b ) Petroleum Class “ B ” , class “ C ” on inflam 

mable liquids having flash point of 23 C 
and above may be discharged /shipped direct 
into / from storage tanks of Importers Ex 
porters at Haldia /Baj Baj Netaji Subhas 

Docks, 
149, Discharge or loading of case nil vessels . 
Every case oil vessel shall discharge or load her 
petroleum or inflammable liquids, at the Petroleum 
Depot, Baj Baj but no such vessel shall begin her 
discharge or loading until the Directvi, Marine De 
partment, is satisfied that -- 
( a ) the Collector of Customs has permitted 

her petroleum or, as the case may be, in 

flammable liquids to be landed or loaded : 
(b ) proper arrangements have been made for 

the disposal of Icaky casks, drums or other 

receptacles ; 
( c ) the receptacles satisfy the requirements : 

the Petroleum Rules, 1976 . 


15 . Discharge into lighters ,~ ( 1) No case oil vessel 
shall discharge under the foregoing rules any petro 
leum into a lighter unless such lighter is capable of 
being cleared and unloaded into a storage shed at 
Baj Baj between sunrise and sunset; 


Provided that cvery such lighter shall be July 
licensed for the purpose by the Trustees Boat Sur 
veyor; 


Provided further that no lighter loaded with petro 
leum shall be detained overnight at Baj Baj unless 
specific permission in writing to that effect is first 
obtained from the Director, Marine Department. 

( 2 ) Provisions of this rule shall also apply in rela 
tiou to all inflammable cargo with or without liquid 
hydro -carbon . 
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151. Fires . — No fire or naked light and no smok end 10 cm , wire pendant fitted at either end with 
ing shall be allowed on any boat carrying petroleum an eye and the in board end of the wire shall be plac 
in cases, drums or other receptacles. 

ed on the nearest available bitts and the outboard end 

shall hang within reach of water, 
152 . Inadequate facilities for discharge . - If the 
Collector of Customs at any time declares ibat ihe 

( 2 ) The length of each such pendanı shall be 
accommodation for the discharge of petroleum by any 15 fathoms and the same shall be lightly stapped to 
petroleum vessels is unsuitable, the Director , Marine the rails . 
Departnieni may direct that the vessel be removed 
to Diamond Harbour or elsewhere within the Port . 

157. Bunkering petroleum . — No vessel shall bun 

ker with petroleum from any boat or barge between 
153 . Discharge or loading under owl power. - - No sunset and sựbrisa , Between sunrise and sunset bunk 
petroleum vessel shall without the permission in writ ering of vessels with petroleum from any boat or 
ing of the Director , Marine Department, discharge or barge will be permitted : 
load Petroleum Class " A " or Petroleum Class “ B ” 
in bulk with its own generated power. 

( a ) at moorings in the stream , 

(b ) at the Jetties , and 
154 , Petroleum or inflammable liquids in small 
quantity . A vessel, carrying otherwise than in bulk 

( c ) in the Docks, it the Dock Master is satis 
a quantity of petroleum Class " A " or inflammable 

fied that the flash -point of the petroleum is 
liquids not exceeding 5 tonnes ( 5 ,000 litres ) or 

not below 65 ,5°C or 150°F . 
Petroleum Class B or inflammable liquids not 
exceeding 50 tonnes ( 50 , 000 litres), may land it at the 

158. Precautions during bunkering.- - Every vessel 
docks or jetties under the following conditions :--- 

loading petroleum for bunkers shall observe the 

following conditions : — 
( i) that Petroleum Class A is covered by an 
import licence granted under the Petroleum 

( a ) The Master or 1st Mate of the vessel shall 
Rules , 1976 ; 

he on board and shall be responsible for 

ensuring that bunkering rules are observed 
( ii ) that cach consignee who imports Petro 

and that all reasonable precautions for 
leum Class A in quantity exceeding 300 

safety are taken . 
litres produces a certificate of storage ac 
commodation in Form II of the Petroleum 

( b ) An officer of the vessel shall be on watch 
Rules, 1976 , signed by him or his agent. 

and an attendant shall be stationed at the 

flexible connecting pipe . 
Provided that quantities not exceeding 5 tonnes 

(c ) No smoking, cooking, naked lights or 
( 5 , 000 litres ) Petroleum Class A or quantities not 

forges shall be allowed within 30 , 48 met 
exceeding 50 tonnes ( 50 , 000 litres ) or Petroleum 
Class B may be discharged into lighters or boats 

res of the flexible and inlet pipes . 
with the previous approval of the Director, Marine 

( 1 ) A suitable gutter or other contrivance shall 
Department, subject to the compliance of the con 

be placed under the connecting pipe 10 
ditions specified in clause (i ) and clause ( ii ) and 

prevent any petroleum dripping into the 
that the petroleum is not unloaded from boats or 

river or dock 
lighters at the following ghats , nainely : 

( e ) An attendant shall always be on duty at 
(a ) on the Howrah side- Bichali Ghat north of 

the pump of the vessel supplying the fuci. 
Cowie s Ghat Spur, or 

159 . Craft not allowed alongside.-- No inland 
( b ) on the Calcutta side - Jagannath Ghat, Sahib 

vessel or small craft shall approach within 30 , 48 
Bazar Ghat, Ruthtolla Ghat or Baghbazar 

metres or 
Ghat ; 

(i) a petroleum vessel bunkering or discharg 
Provided further that Petroleum Class C other 

ing in bulk ; 
wise than in bulk may be landed in any quantity at 
the docks or jctties or discharged overside into boats, 

( ii ) a discharged vessel until all her openings 
or lighters 

are closed . 
155. Cleaning .-- Every discharge vessel shall, unless 160 . Certification of boats or barges . - -No boat or 
she is proceeding direct to see move without delay to barge shall transport petroleum in bulk within the 
appointed moorings at which she shall , subject to 

port unless she has been licensed by the Trustees 
any direction of the Harbour Master (Port ) remain Boat Şuperveyor and also licensed by the appropriate 
until she is cleaned and freed from petroleum and authority in accordance with the Petroleum Rules , 
inflammable vapour : Provided that the Harbour Mas 1976 ; provided that this rule shall not apply to a 
ter (Port ) may , if he is satisfied that due precau recognised wagon ferry . 
tions bave been taken to prevent the discharge of 
oil, oily water or refuse on to a wharf or into a dock 

161. Restriction on night work . - -- No Vessel shall 
or strcam , permit her to perform her cleaning ope load , discharge or transport Petroleumn Class A 
rations alongside the berth at which she has dis within the Port of Calcutta between sunset and sun 
charged . 

rise ; 
156 . Precaution wilbia ducks. --- ( 1 ) Every vesse ? Provided that this rule shall not apply to bulk oil 
discharging Petroleum Class B shall carry at each vessels discharging at the petroleum Depot, Baj Baj 
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the 


and Oil Jeities at Haldia in accordance with 
provisions of the Petroleum Rules , 1976 . 


167. Gas free certificate necessary in certain cases . 
Every vessel in the port which uses oil as fuel 
shall , before carrying out any repairs in the bunkers 
obtain a gas- free certificate from the Inspector of 
Explosives or Assistant Inspector of Explosives , East 
Circle , Calcuttu . 


162, Transshipment of heavy petroleum .- . Any 
vessel muy, with the consent in writing of the Har 
bour Master (Port ), transship to any other vessel 
Petroleum Class C in bulk . 

163. Cleaning of boats or barges. — No boat or 
barge used for the carriage of petroleuih) shall pump 
out bilges 

( a ) in the docks. 
( b ) alongside any tug or bulk oil vessel. 


168 , Officers on board . During the time that uny 
petroleum vessel is in port, a responsible Dock Offi 
cer and Engincer Officer shall be on board to carry 
out and give cfl ect to the provisions of these Rules . 

During the timc that a perolcum vessel is loading 
or discharging, or preparing to load or discharge 
petroleum , the Master or First Mate and Chief or 
second Engineer shall be on board and shall sec that 
every precaution is taken to ensure the safety of 
the vessel and her cargo and in particular that the 
boilers and machinery are maintained in working 
order so that the vessel may be moved without delay 
if so required by the Harbour Master (Port ) . 


164 . Restriction on straw boats . No fires or smok 
ing or naked lights shall be permitted on any vessel 
carrying straw within 155 metres of the high water 
linc of the Baj Baj Petroleum Depot. 


169 . Repeal and Saving . — The Calcutta Port Rules, 
1944 are hereby repealed nothwithstanding such re 
peal, any thing done or any action taken under the 
Calcutta Port Rules, 1944 shall be dçemed to have 
been done or taken under the corresponding provi 
sions of these rules . 

[ F . No . PR - 16012 / 4193- PG ] 
O , S . KHAIRWAL , Jt. Secy . 


SCHEDULE 


165. Gas free certificate for bulk oil vessel. - ( 1 ) 
No bulk oil vessel shall be taken amongst the other 
ships unless the vessel is proceeding to an oil berth 
( or in the case of vessel carrying fuel oil only , into 
dock ) or a certificate is produced from the controller 
of Explosivus , East Circle , Calcutta , to the effect 
that he has examincd the tanks, coffer - dams, pump 
rooms and such other parts as dcenicd necessary 
with the aid of vapour testing instrument and certi 
fied by him in writing that such tanks, coffer- dams, 
pump rooms and other parts of the vessel arc free 
from petroleun and vapour of petroleumn and the 
vessel is in a fit state to enter the dock . 

( 2 ) The Master of all bulk oil vessels proceed 
ing to dry dock shall produce the certificate referred 
to in sub -Rulc ( 1 ) , 

( 3 ) No repair work to any part or fitting of a 
petroleum tanker shall be carried out in the dry dock , 
or in the wet dock unless such part or fitting has been 
examined by the Controller of Explosives , East 
Circle , Calcutta , and certificd by him in writing to 
bc free from petroleum vapour or petroleuin . 

( 4 ) The Controller of Explosives, East Circle , 
Calcutta , while granting a certificate rcferred to in 
this rule shall specify thereon the period for which 
and the conditions under which such certificate shall 
remain valid , 

Provided that . bulk oil vessel which has not car 
ried petroleum of flash point below 150°F since her 
last gas free certificate was granted and which is 
entering a dry dock for the purpose of bull painting 
and examination only , will be admitted into dry 
dock on a certificate issucd by the Master of the 
vessel stating that the tanks have been properly clean 
ed out. If after entry into dry dock it transpires 
that the vessel requires more extensive repairs , a gas 
free certificate shall be produced before such re 
pairs can be undertaken . 


Form A 
( See Rule 21) 
CALCUTTA PORT TRUST 

. . . . . . . . Chairman , Calcutta Port Trust, 
do hereby license under Rule 21 of the CALCUTTA 
PORT RULES, 1993 the S . S . MV. . . . . . of which 

. . . . . . . . , is Master, to remain at her present 
moorings in the said Port having on board the crew 
specified below : Provided always that on its revo 
çation under Rule 22 of the said Rules, or on breach 
of any of the conditions written hereunder this 
licence shall absolutely ccase and determine . 


elise 993 there 
to wing 
that 
one on breathis 


Conditions of Licenco 
The vessel inust remain at . . . . . . . . . . or such 
other inoorings within the said Port as are allotted 
by an Officer duly authorised by the Trustees in 
that behalf for the period from . . . . . . . . . . . . . . to 
. . . . . . . . . . . . . . . . The reduced crew must consist 
of . . . . . . . . . . 


160 . Suparate certificate for a pairs to any com 
partnient. - - Every bulk oil vessel entering the port 
with a gas free certificate shall , before carrying out 
repairs involving the use of naked lights in any 
compartment, ubian further certificate für That 
compartment 


Signature of 
Licensing Authority . . . . 
Designation Chairman 

Place Calcutta 


Date . 
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Form B 

(See Rule 22 ) 
CALCUTTA PORT TRUST 


FCRME 
(Sec Rulc 71) 


l . . . . . . . . . . . . . . . . Chairman , Calcutta Port Trust , 
do hereby revoke the licence in Form A granted to 
the S . S . M . V . . . . . . . . . . to remain in the said Port 
with reduced crew specified in thc said licence . 


APPLICATION FOR LICENCF 

OF EACH FLAT /BO IT 
Brarded Descrption of 

Tonnage 
No. 

boat and Class 
Number of 

Manjhi 


Oars 


Crew 


Name 


Age 


Height 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


Signature of 
Licensing Authority 
Designation Chairman 
Place 

Calcutta 


Number of Passengers 
The undersigned Owner Agent of the fatſboat des 
cribed above requests that it may be licensed in accor 
dance with the CALCUTTA PORT RULES , 1994 to 
pay as a flat boat, 


Date : 


Signature of Owner Agent 


Form C 
( See Rule 23 ) 
CALCUTTA PORT TRUST 


Residence . . . . . . . . . . . . . . . 


Draft aft. . . . . . 


1 . . . . . . . . . : 


. . . . . . Chairman , Calcutta Port Trust, 
do herby grant under Rule 23 of the CALCUTTA 
PORT (MARINE OPERATIONS ) RULES a licence 
that S. S . / M . V . . . . . . . . . of which . . . . . . . . . . . 
Master , moored in the following creek , river or 
dock . . . . . . . . . . shall for the period from . . . . . . . . 
to . . . . . . . . . . be exempted from the provisions of 
Rule 19 of the said Rules : Provided that during 
this period she remains in the said creek, river or 
dock . 


FORM F 

(See Rule 107 ) 
APPLICATION FOR REGULATION OF DRY 

DOCKS 
The Chief Mechanical Engineer , 
8 , Garden Reach Road , 
Calcutta -700043 


Signature of 
Licensing Authority . . . . . . 
Designation Chairman 

Place Calcutta 


Sir, 

We have requested that you will kindly arrange to 
take into Dry -dock the M . V . ... . . . . . . . . . . of which 
we certify the following descriptive particulars. 


Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date : 


Beam . . . . . . . . . . . . . 


Depth moulded . . . . . . . . . . . 


FORM D 
(See Rule 67) 


Gross tonnage . . . . . . . . ... . 


Owner s name and address . . . . . . . 


Draft forward . .. . . . . . . . . . , 


Draft aft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Agent s name and address . . . . . . 


Displacement weight of vessel 
at draft stated . .... . . .. 


Description 


of 


flatboat . . . , 


Nature of licence , cargo or 
passenger, held or required . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The undersigned , Owner Ageat of the flat)boat des 
cribed above requests that if may be registered in 
accordance with rule 68 of the Calcutta Port Rules , 

Signature of Owner Agent 
Residence . . . . . .. . . . . . . . . 


Style of construction of vessel s botion . . . . . 
Her Keel is : 
(a ) a keep -plate 
(h ) a bar-keel 
( c) a slab -keel 
(d ) a duct-keel ! 
She has : 
(c ) 31 overhang 
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(f) a camber in her keel 

(g ) other special features viz . 
Attached Plau showing any special style of construc 
tion are numbered and dated . . . . . .. . . . . . .. Date and 
hour when the vessel will be ready to dock . . . . . . . . . . 
Contractor s name and address . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
number of days for which the use of the dock will be 
required . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Yours faithfully, 


FORM G 

(Sec Rule 108 ) 
CALCUTTA PORT TRUST 

ADVICE OF REGULATION 
To , 
The Owner Master, 
S . S. M . V .. . .. 


Sir , 


Signature. ... . . . . . 


Arrangements have been made pursuant to your 
application for regulation , dated . . . . . . . . . . . . for the 
admission of the S .S . M . V .. .. . . . . . . . . . . into the Kid 
derpore Netaji Subhas Dry Docks at . . ... . . . . . . . 
on the . . . . .. . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . 19 

The period of regulation expires at . . . . . . . . . . . 
on the . .. . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . 19 

You are , however , required to give notice to the 
Harbour Master ( Port ) of the exact time at which 
your vessel will be ready to undock in order that he 
may make his arrangements, 

Yours faithfully, 


Through the Harbour Master ( Port ), C . P . T . 
c.c . The Harbour Master (Port) C .P . J . 
c .c . The Superintendent., Dry Docks, NSD 
Daled . . . . . . . . 


Chief Mechanical Engi.ncer 


3 


OwnerMaster of M . V . 


, 


. 


. 


. 
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